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आलुख 


भारतीय इतिहास मे चौहान राव हम्मीर अपने 
क्षत्रियोचित गुणों व वीरता के कारण भ्रमर हो गया 
है । राजस्थान के किले रणथम्भोर के अधिपति राव 
हम्मीर को मुगल महिमाशाह को शरर देने के कारण 
तत्कालोन दिल्‍्लीपति श्रलाउद्दीन खिलजी का कीप- 
भाजन बनता पडा, उसने अपना सर्वेस्व दाव पर लगा 
दिया, पर शरणागत को देना स्वीकार नही किया । 


]3 वी छाती की इस अविस्मरणीय घटना को 
कई लेखकों, कवियों व चित्रकारो ने अपनो-अपनो अ्भि- 
व्यक्ति के माध्यम से जीवन्त किया जिनमे नयचनर्द्र सूरि 
का हम्मौर महाकाव्य [383 ई०], जोघराज का 
हम्मीर रासो व हम्मीर हुठ व्यास भाड़ा का हम्मो- 
रायण [48] ई०] अमृत कलश का हम्मीर प्रवध 
[१&28 ई०] उल्लेखनीय है। मध्यकालीन गीत एवं 
कवित्तकारो ने भी हम्मोर को अपनी रचना का नायक 


बनाया । राव हम्मीर को घोरगाथा केवल राजस्थान 
तक ही सीमित न रही, सुदूर दिहार में मैथिल कवि 
विद्यापति ने भ्रपनी रचनाम्रों में राव को चर्चा की है, 
तो उत्तरो भारत [हिमाचल प्रदेश] के मडी नामक 
स्थान पर चित्रकार सजनू ने 9वी शती के आरंभ में 
हम्मीर हठ को एक वृहत्‌ चित्रावली तेयार की । 


उसी परम्परा में प्राधुनिक कवि श्री ताऊ शेखा- 
वाटी ने, जो स्वयं हम्मीर के दुर्ग रणशाथभोर के निकट 
सवाई माधोपुर के निवासी है, यह रचना राजस्थानो 
भाषा में की है। इस भ्रमर गाथा को जन-जन तक 
पहुंचाने का यह सफल प्रयास है झ्रौर मुझे पूर्णो विश्वास 
है कि राजस्थान के निवासी इसका झ्रानद उठाएं गे । 
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सेठ श्री भागीरथ जी शर्मा 


( ], स्यू प्लासिया इन्दोर ) 
द्ाश 
अपनी गातु-झूनि श्वीकश जिले 
ब्ठी 
शिक्षण संस्थाओं के लिये प्रदत्त 


आत्म निवेदन ! 
"त्रिया तेल हम्मीर हूठ, चढ़े न दूजी वार “* 
राजस्थान में ही नही भ्रपितु सम्पूर्ण भारत मे श्रधिसर्य जन पारस्परिक 
वार्तालाप मे इस लोकोक्ति का उपयोग बडे गर्व के साथ करते है । 
वाल्यकाल में ही ज्क्त लोकोक्ति सुनते-सुनते इस तरह कठस्थ हो गई 
मानों यह किसी कविता,या लोकप्रिय गायन की मधुर प्रक्ति हो । 
ज्यद्यपि, मुझे उक्त लोकोक्ति के तात्पर्य के सम्बन्ध में सर्वथा अन- 
भिन्ञता थी, तथापि न जाने वो मेरे झन्‍्तर्मन को इससे प्रात्मीयता 
सी हो गई थी | इस सदर्भ से एक सस्मरण अनायास ही स्मरण हो 
उठवा है कि जब मैं पाचवी कक्षा में अध्ययनरत था तव मेरे पूज्प 
पिताजी ते रणथम्भौर के राजा हम्मीर की कहानी मुरभे सुनाते हुए 
यह बताया था कि उन्होने किस प्रकार खिलजी वद्य के सर्वाधिक कूट- 
नौतिज्ञ बादशाह पझ्लाउद्दीव खिलजी के किसी मोहस्मदस्या नामक सेना- 
नायक को धरण दी थी कि जिसके अविफल स्वरूप उन्हे अलाउद्दीन 
बिलजी का कोपभाजन बतता पडा । 
रामचरित मानस मे उल्लिखित इन पत्तियो को कि- 
“दइरणागत को जे तजहि, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पामर परापमय, ति्नाहूँ बिलोकति हानि ॥! 
साकार करते हुए बादशाह खिलजी के बारम्वार आग्रह करने पर 
भी अपनी आन पर मर मिटने वाछे राजा हम्मीर ने शरणागत को 
वापिस लोटाना स्वीकार नहीं किया और भपने इसी हठ के परिणाम- 
स्वरुप उन्होंने दिल्ली के बादशाह से हुए दीघेकालीन भीषण युद्ध से 
अपने प्राणो का वलिदान कर दिया । तभी से "हम्भीर हुठ” की इस 
लोकोक्ति का भारतीय इतिहास मे प्रादुर्भाव हुआ । 
>इंविहास साक्षी है कि युद्ध सदेव सम्पत्ति, भूमि एवं नारी को 
लैकर ही हुए हैं किन्तु इसके विपरीत वीर हृम्मीर ने इतिहास के 
इस ग्रध्याय में झ्रणागत को अपने दिये हुए वचन के लिये मर मिटने 
बा एक पृष्ठ और जोड दिया। अपने वचन को निभाने तथा शरणागत 
की रक्षार्थ भर मिटने का ऐसा सर्वोत्तृष्ट उदाहरण इतिहास के बिसी 
भी पन्‍ने पर हम्मीर के अतिरिक्त विसी अत्य का मिलना दुलेंभ है। 
ऐसे बचनशिरोमणि एवं इतिहासप्रसिद्ध राव हम्मीर के जीवन काल 
में घठित हम्मोर हठ के प्रकरण को देश की युवा पीढी तक पहुँचाने एव 
उनमे पुरुषार्थ वी भावना जागृत हर 


गृत्र करने के उदृद्य से मैंने इस "'हम्मी 
महवाब्य” की रचना नी है । के कम 


“देश की वतमान युवा पीढी जिसको कि दिशाहीन वी सज्ञा भी दे 
दी जाय गे कोई झतिययोक्ति नही,होगी, उसे भाज स्वतन्नता के महत्व, 
आदर्श शिक्षा एव संगठित युवा शक्ति वा राष्ट्रहित मे उपयोग आदि 
विषयो को समभते की नितान्त आवश्यवता है भ्ौर यह सव वीर हम्मीर 
जसे महापुरुषों के प्राद्शभय श्रनुकरणीय जीवन से ही मिलना सम्भव 
है। ऐसी मेरी दृढ मान्यता है । 

“इसे महाकाव्य को मैंने यथासाध्य विश्वुद्ध राजस्थानी भाषा में 
लिछने का उपद्रम किया है कि जिससे अपनी 'मातृभाषा' के प्रति युवको 
का रुझान हो तथा राजस्थानी भाषा के विकास मे भी सहायक 
सिद्ध हो सके | जहाँ तक वन पडा है इस महाकाव्य कीं रचना में 
सरलतभ राजस्थानी भाषा वा ही प्रयोग कया गया है । मुझ 
यह वहते हुए गव॑ है कि' राजस्थानी भाषा एक विशाल सागर की भाति 
है जिसमे वई शब्द अन्य भाधा्रो के होते हुए भी इस सागर मे इस 
तरह लुप्त हो गये हैं कि मानो उनका वर्चस्व ही समाप्त हो गया हो 
प्रौर ऐसा लगता है वि वे राजस्थानी भाषा मे पूर्णल्पेण समा गये है। 
इसी लिये एसे घब्दों का मैंने कई स्थानों पर यथावत्‌ प्रयोग किया है। 
मुझ झाशा है कि राजस्थानी भाषा के प्रेमी जन निश्चय ही इस महा- 
काव्य को प्रपनायेंग । 

इस भह।काव्य वी रचना मे प्रत्यक्ष भ्रथवा परोक्ष रूप से मिले सक्रिय 
सहयोग के लिये मैं सभी विद्वात, कृपालु सहयोगियों के प्रति आभार 
व्यक्त करता हूँ । एसे सहयोगी वन्बु श्री वन्हैयालाल जो सेठिया कल- 
कत्ता, श्री विश्वनाथ जी “बिमछेश” भुभमूं, श्री गीपाल नारायण जी 
बोहरा पोधीखाना, सिटी पैलेस, जयपुर श्री कन्‍्हैयालाल जी जॉगिड 
सवाईमाधोपुर का नाम विज्ञप रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होने अपना 
अमुल्य समय देकर इस महाकाव्य के सृजन मे सहयोग दिया है ) 

इस महाकाब्य का 'आमुख”' लिख कर महाराजा सवाई भवानी पिंह 
जयपुर ने मुझ पर जो महंती कृपा की है उसके लिये मैं उनका हुंदय से 

आभार प्रकट करता हूं । 
जिस स्नेह और अपनत्व से पुस्तक को छापा है उसके लिये मै श्री 
रामदास जी व श्री मोहनलाल जी गगे जयपुर का झतज्ञ हूँ । 

अ्रत मे, मैं उन सभी विद्वान लेखको, क वियी के प्रति भी अपनी श्रद्धा 
व्यक्त करता हैं, जिनकी पुस्तको, रचनाझो से मैंने इस महाकाव्य को 
लिखने मे सहायता ली है । 
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प्रस्तावना 


शपो-एपो रह रपों बहापी 
सोर, तहोप, समसोग सो | 
भारत रो राजस्पान रो है 
जगम-भोम गयी रो । 


ई एससी रो पग्टो अ्रयाप 
प्ररणश में घृछ घढाई हो। 
मेवाइन्पया री पाजादी 
ताधभी. फ्रयॉत ग्रेशाई हे । 


जद ज्यांन हथक्वी पर छेकी 
और बीर आण पर अ्डज्याता। 
तो झेक बार तो आपण र॑ लियाँ 
महाकाकू स्थू भिडज्याता। 


ग्रे भगारा स्‍्यूँ खेलणियाँ 
जलणे री चित्या कद करता। 
भर कफन वॉध की सौवणियाँ 
भरणे रै डर स्यू के डरता। 


खुद मौत डर॒या करती हरदम 
और महाकाकू र॑ दूवाँ स्यूँत 
इईंघरती माँ रा वीर लाडला 
बेटा सिंघ सपूर्ताँ स्‍्थयू। 


बे आजादी 


परवानाँ 


आजादी र ताणी मरमग्या। 
रजपूती आँण निभा वी पण 
पुरखां रो नाम ग्रमर करेग्या। 


जनम्यो हूँ वो तो मग्सी ही 
दुनियाँ भे जिन्दों कुण रेसी ? 
वर्ण मात-भोम रै लिये मरणियाँ- 


तो नाम अमर 


रैसी । 


इतिहास गवाही देश्यो हूँ 
आ घरती खाण हैँ वीरा री। 
ऑण-वॉण रे लिये मरणियाँ 
राजपूत. रणघीराँ री। 


हम्मीर महावाव्य 


वे राजपूत ज्यॉरी गरदन 
बटण कटगी पण ऋुकी नहीं। 
कददे भी दुसमण रे आगे 
रजपूती प्गडी दुवी नहीं। 


ग्रॉ रजपूर्तां माही हम्मीर 
राजा होयो प्रेवा नामी हूँ। 
जो झ्राज सुणाव हूं थाने 
> बी री ही भ्रमर वहाणी हैँ। 


आर पूर स्जपूताँ माँही 
बचर्णा ताँणी मरज्यावणियों 
नही होयो कोई भी सूर्वीर 
श्रैयाँ को बचन-निभावणियों । 


। जी भारत री सस्कृति, घरम 
बुक री मरजादा र॑ ताँणी। 
खुद ज्यान लुंटा बैठयों अपणी 
सरणायत री रच्छया ताँणी । 


वी राजस्थानी गोरद ने 
आवो सारा मित ममण क्रा । 
गाथा ईं धरती रे बेटे 
हम्मीर-हठी री श्रवण क्राँ। 


हैं आज जरूरत घणी देस रे 
ज्वानाँ ने बतलावण री | 
हूँ वीर धरा रू वहाँ ने 
जीरा री क्चा सुणावण रो। 


हम्मीर महाकाब्य 


जद ज्यान हथेकछी पर छेकी 
श्रे बीर श्राण पर प्रडज्याता। 
तो झेंक बार तो आण र॑ लियाँ 
महाकाकू स्यू” भिडज्याता) 


परे श्रगाराँ स्‍्यूँ खेलणियाँ 
जलणे री चित्या कद करता। 
भ कफन वॉघ की सौवणियाँ 
मरणे र॑ डर स्यू के डरता। 


खुद मौन डर्‌॒या करती हरदम 
भरा महावाक्क रे दूवाँ स्यूँ॥ 
ई धरती माँ रा बीर लाडला 
बेंदा सिंघ सपूर्ता स्थू। 


बे आजादी 


परवानां 


आजादी र॑ ताणी मरम्या। 
रजपूती ऑण निभा की पण 
पुरखाँ रो नाम अभ्रमर करम्या। 


जनम्यो हैं वो तो मरसी ही 
दुनियाँ मे जिनदो कुण रसी ? 
पण मात-भोम रे लिये मरणियाँ- 
रो तो नाम अमर रंसी- 


इतिहास गवाही देरयो हूँ 
आ घरती खाण हूं वीरा री। 
ऑण-वॉण रै लिये मरणियाँ 
राजपूत... रणघोराँ री। 


हम्मीर महाकाव्य 


वे राजपूत ज्यांरी गरेदन 
ब्टणे कटगी पण ऋुकी नहीं । 
कददे भी दुसमण र॑ प्रगे 
रजपूती पगड़ी दुकी नहीं. 


, राजा 


25 हे माँ रजपुर्ता माँहीं हम्मीर 


होयो श्रेक नामीं हूँ । 


इ जो झाज सुणावू हू थाने 
ध नी री ही अ्रमर बहाणी है। 


भरा पूरे स्जपू्ता माँहीं 
बचणर्णां ताँणी मरज्यावणियों। 


नही होयो कोई भी सूरवीर * 


श्रैयाँ को बचन-निभावणियों । 


१.५ 


7 जो भारत री संस्कृति, धरम 
कुछ री मरजादा रै तांणों। 
'बुद ज्यान लुंटा वैदयों अपणी 
सरणागत री रच्छया तांणी। 


वी राजस्थानी गौरद ने 
आवो सारा मिल नमण क्रां। 


गाया ईं घरनी रै वह 
हम्मीर-हठी री श्रवण करा ) 


हम्मीर महाकाव्य 


है श्राज जरूरत घणी देस रे 
ज्वानाँ ने बतलावण री व 
ईं बीर घरा हर बेटाँ ने 
बीरां री कथा सुणावण रो। 


र्‌ 


है श्राज जरूरत अण रै माँ 
सोयेडो जोस जगावण री॥ 
अणमाँय छिप्योडी ताकत रो 
अण ने अ दाज करावण री। 


आजादी री के कीमत है 
आने फिर स्थेँ समरावणरी । 
हूँ आज जरूरत देस-प्रेम रो 
झोजूं पाठ पढावण री। 


हैं भ्राज जरूरत ज्वानां ने 
फिर स्यूँ चेतो करवावणरी। 
अर भ्रण रे मन मे देस-प्रेम 
री उज्जवक जोत जकछावण री । 


है आज जरूरत दुनियाँ मे 
भारत रो मान बढावण री॥। 
हर छेत्र माँय ईं भारत ने 
चोटी उपर पूँचावण री। 


हैँ माग समे री देश भक्ति- 
रा, गाणा गूंजे घर घर मे। 
महापुरुसाँ रा जीवन-चरित्र 
सुणवाया जावे हर घर मे। 


ई भारत र॑ टावरियाँ रा 
हो बीराँ का सा सस्कार। 
यूँ देस-प्रेम स्यूँ भरी ओ्रेक 
भावी पीढी होवे तैयार । 


हम्मीर महावाव्य 


ईं भावी पीढ़ी रैखूं में 
जी दिन उवाक्त आज्यावगो। 
वी दिन भारत रो हर बाह्वक 
हम्मीर-हठी बण ज्यावगों। 


जु 


किणरी हिम्मत है फेर कोई 
दुस्मण हमछो कर पाव॑गो। 
४२ किणरी माँ श्रजवायण खाई 
हि जो भ्रण स्यूँ श्रा टकरावैगो। 


उद्दस यो ही छेकी मन में 
लिखण बैठयो है श्राज काव्य । हे 
इतिहास-पुरुष हम्मीर राव री 
किरती-कथा हम्भौर-काव्य । 
समुन्दर सो फेल्योड़ो यो 
हम्मीर-राव जीवन चरित। 
हि में मन्द-बुद्धी के लिखण सक्‌ 
ह वी वचन-सिरोमणी रो कवित्त ॥ 


परण हस-वाहणी, वीणाबादणि पर 
मात सुरसती ने घ्याकी। 

ईं-सत किरतण ने सुरू कर- 
रयो हू मन र॑ माँ हरसाकी 


कवि-धरम निभावण रै ताणी 
+ ४ 
छीटो सो कर र॒यो हैं प्रयास । 
हि गुंटजण, परिजण, जण-जण सब स्यूं 
आसीस मिलण री लियाँ आ्रास । 
हम्मीर महाकावध्य 


ओो । विघन निवारण, काज सँवारण 
रणत भेंवर रा बिन्दायक। 
सबस्यू पैल्याँ सुमरू'. थाने 
थे दास जाण बणज्यो सायक | 


जिणरं॑ प्रताप स्यू सूरज चमके 
माँ घरती भ्रन उपजावे। 


जिणरी माया रो भेद कद भी 
रिसि, मुनि, संत नही पावे । 


वा महादेव ब्रह्मा विस्णु 
तीन्याँ दे सीस रुवाकर की। 
गुरू चरण वदनाँ कररयो हूँ 
हिरद में घ्यान लगाकर को। 


श्रद्धा स्पृ/ मार्थ सताँ री 
पगल्याँ री घूछ लगा रयो हूँ । 
में मीणमेख काड़णियाँ ने 
भी नमको सीस नवासयों हूँ । 


जिणरो रिण सात जनम मे भी 
कोई नही चुका सक्‍यो जग में। 
वॉ मात-पिवा रो आसिरवाद 
बस्पो रै मेरी रग-रग में। 


मन मन्दिरिये में बस ज्याव 
से देवी-देवता हृपा कर। 
सुरसती वसी रै कलम माँय 
तो “ताऊ” सारो काज सर। 


हम्मीर महावाव्य 


हम्मीर बंस 


हो प्रिथोराज चौहाँण बस मे 
नाँम्री राजा दिल्‍ली रो |] 
समगट आखरी योही होयो 

हिन्द्शा में दिल्‍ली नो 


वी रे वर्ट गोविन्द देव- 

* अंक पोतों हो वाम्मट्ट । 

ग्रर जीरे वेट ज॑त्रधिध 

पर जनम्यों हो हम्मोर हृठठ। 
हम्मीर महाकाब्य 


श्रो ! विधन निवारण, काज सेंवारण 
रणत भेंवर रा विन्दायक। 
सबस्यू' पैल्याँ सुमरू थाने 
थे दास जाण बणज्यो सायक। 


जिणर॑ प्रताप स्यू सुरण चमकी 
माँ धरती अ्न उपजाव। 

णरी माया रो भेद कद भी 
रिसि, मुनि, सत नही पावे । 


वा महादेव ब्रह्मा विस्णु 
तीन्याँ ने सीस भुवाकर की। 
गुरू चरण वदनाँ करर्यो हूँ 
हिरद॑ मे ध्यान लगाकर की । 


श्रद्धा स्य मार्थ सर्तां री 
पगल्याँ री घूछ लगा रयो हूँ । 
में भीणमेख काडणियाँ ने 
भी नमकी सीस नवारयों हूं । 


जिणरो रिण सात जनम में भी 
कोई नही चुका सकयो जग में । 
वॉ मात-पिसा रो आसिरवाद 
वस्थो र॑ मेरी रग-रग मे। 


मन मन्दिरिये मे बस ज्यावे 
से देवो-देवता #पा करे। 
मुरसती दसी रे कलम माँय 
तो “ताऊ” सारो काज सर । 


हम्मीर महाकाव्य 


हम्मीर बंस 


हो प्रिथोराज चोहाँण वस मे 
नामी राजा दिल्‍ली रो। 
समरगाट आखरी वोही होयो 
हूं. हिन्दर्शनां मे दिल्ली नो। 


वी रे बर्ट गोविन्द देव- 

रैं झक पोतों हो वाम्मट्ट । 

भ्रर जीई वर्ट  जेत्रतिध 

चर जनम्यों हो हामीर हृठठ । 
हम्मीर महाकाव्य 


गोविन्द देव स्यूँ ले हम्मीर 
तांपी चौहाँग घराणाँ रो। 
अजमेर और गढ रणत -भेंवर 
पर रयो राज चौहाणाँ रो। 


ही ज॑त्रसिंघ री सैस्‍्यूँ ज्यादा 
प्यारी राणी हीराँ दे । 
/हम्मीर-काव्य” रै नायक री 
माँ ही पटराणी हीराँ दे। 


वी र॑ जद जनम्यो हो हम्मीर 
जद जेन्रसिंध रो 'राजपाट । 
च्यारू-मेर फलरयो हो 
हा रणत-भवर में ठाठ बाद । 


वा दिनाँ चौहाणां री रजपू्ाँ 
में तूँती वाज्या करती । 
गढ रणत-भवर र॑ मॉय- 
जेत्रसिंघ री घाई गाज्या करती । 


तिथ, पुल, ,घडी मिली सारी 
सुभ लगन माँय सजीय वच्यों । 
राणी हीरा देवी हम्मीर 
चौहाँण वस बुछदीप जण्यो | 


राणी र॑ कुंवर होयो सुण की 
भहल्ाँ मे खसियाँ मचण लगी। 
राजा ने देश बधाई रणवासे- 
री, दास्याँ भगण लगी ; 


हम्मीर महाकाब्य 


चुदण, केसर, कसस्‍्तूरी, लाल- 
गुलाल उड़ण लागी गढ़ में । 
सोने रा थाल वजण लाग्या 
आनन्द भयो भारी गढ में । 


घड घडाट कर गूंजी तोषाँ 
नोबत, नग्गारा वजण ल़ग्या । 
बाँदरवालाँ. स्यूँ.. गल्ी-गढी 
गढ़ रा दरवाजा सजण लग्या। 


पुत्र-जतसम पर जैत्र्तिध 
खुद घरम पुन्न कीन्यो भारी । 
वामणाँ, दासियों, भादयाँ ने 
अन-धन रो दान दियो भारी। 


गरीवाँ माँयू घणा कपड़ा 
लत्ता गणा बटवादीन्या ॥ 
बे है उपर वार-बार 
मोत्यों रा थाक्ल लुँटा दीया । 


जलवा-पूजण पर कामणियाँ- 
रै गीतों मे रस आण लग्यो । 
साचन्याण होयो श्र्याँ रो 
इन्दर-लोक सरमाण लग्यो। 


सुश्ञ घड़ी जाण वी महल स्यूँ 
राजा सदेसो भिजवायों । 
तो नाम-करण करण वात्यव रो 
वुछ रो राजगुरू आयो । 
हम्मीर महाकाव्य 


जद नाम-करण करण ताँणी हि 
पतर्ड ने राजगुरू खोल्यो । 
तो देख भाग ई वाछक री 
राजा स्यूँ वो श्रैय्याँ वोल्यो। 


राजा सपूत रा पगल्या तो 
पालणियें में ही दिखज्यावे | 
जनम्यो जी घडी में यो बाह्॒व 
वी में या साफ नजर ग्रावे । 


होवैगो वीर लडाकू यो 
बालक चौहाँण घराणं रो। 
हठ री पववी, बात रो धणी 
रजपूताँ माँय ठिकार्ण रो। 


सुण जेत्रसिघ तेरों यो बेटों 
कुल मे नाम कमावेगो | 
सारी दुनियाँ मॉही अपणों 
यो नाम अ्रमर कर ज्याबैगों । 


यू कह की वालक रो हम्मीर दे 
नाम निवाल्यों राजगुरू ॥ 
फिर दे श्रसीस ले विदा जब- 
सिंघ स्यूं चल दीन्यो राजगुरू । 


गुर वचणा ने सुण राजा रे 
मन मॉय उमरड,यो घणों प्यार । 
बे ने गोदी मे छठाय 


मूं चूंमण लाग्यो बार-बार । 


ढक 


हम्मीर महाकाब्य 


ऊँठी ने राणी हीरां दे 

निरखे हो मॉँय भरोखे स्यूँ। . 
राजा ने लियाँ कुंवर देख्यो 
वा गोदी माँय भरोजे स्यूँ। ' 


3५ हे ४ 


४ तो ममता फू पड़ी माँकी 
५ ३) 577 हिबड़े में प्यार उबाक् भरयो। 

'* « ' राणी री छात्यां मे स्यूँवो 
वण घार दूध री तिवछ्छ पड्यो। 


ज्यों" गाय पग्वस्थाव॑ अपर्ण 
वाछड़िये रो मुख देख-देख ॥ 
वाही हालत होरी ही राणी 
की बेटे ने देख-देख । 


जद ज्यादा सैण नाँ करण सकी 

तो बा आखिर में जाकर वी। 

दासी ने भेज बुलाय कॉँवर ने 

छाती स्पूँ चिपवाकर की । 
फैट दूध चुँंघाण लगी अपणो 
तो ठड काल पडण लगी १ 
गौदी में हिला-हिला कर की 
बा लाड कवर रो करण लगी। 


कददे गुदगुदी करे छह 

बददे हिलरावे पुचकार । 

हो गई बावछी सी राणी 

कददे भीचे थपकी मारे । 
हम्मीर महावाव्य 


॥8॥ 


'ताऊ या बात क्‍्दे कोई 
साँची ही कहग्यों है देखो । पर 
टावर रै सांग स्यथाणों भी 
टावर ही होज्याध॑ देखो । 


मायड री ममता रो वखाण 
«तो देवता भी नही करण सके। 
तो माणस होकी फेर वि 
कविता में वैयाँ बरण सके। 


हम्मीर महाकाव्य 


राजतिलक, राज्य 


यूँ समो वीततो गयो झौझ ; + 
हम्मीर बड़ों होवण लाग्यों । + 
घनुस-बाण, तलवार चलाणे 
में होस्यार होवण लाग्यो | + 


वालक पण वीत्याँ गयो जब्रानी 
चेरे पर छुलकण लागी । 
ताकत स्यूँ भरे हुये तन री 
बोटी-वोटी नाचण लागी ॥ 


सूरत सो तेजस्वी चैरो 
पत्थर ज॑सी करडी छाती। 
मतवाकढ्लों हाथी सो चलतो 
तो दस्यूं दिसावाँ थरराती ॥ 


हम्मीर महाकाव्य ॥ 


है 


भार घी. हुँगगर होगी 
में साहतीर शममा धायों ! 
मो राज-पाट में फाय बंदाबा 
अंचंसिष हे शो साप्पों । 
विए दाक-दाम # गारदां 
नें हरा थार रो राहयाट। 
पंवार साग्यों दंगमच सा 
स्द-भूमी में सिर काटमाट । 


प्रंयाँ को जगत जदर हो मो 
जे भा में मशों तर लोगो 
सादर को बडे जयाडों भद । 
है हो दुपड़ा करफोी पर देगो। 


को सम्यों निसाने बाज, सोर 
हो जाणी रापी झार गहीं। 
हो पसल मेग्घी शे जायो 
सारग रो हो सुम्मार नहीं। 


जद परम तथ्य में भव स्मूँ 
ज॑ णे ग़तयार पा देतो। 
सो एश यार में ही हापी- 
रगिर ने काट गिरा देगो। 


गुस्से में घाद मारतों तो 
गढ़ री दीवार हिला दैतो। 
हो. मरद गाय साई 

में मुरयी मार विश देतोत। 


हम्मीर महाजास्य 


यूँ. पूरे रजवा्ा माँह 
वार्ता हम्मीर री होण लगी। 
व्या जोग उमर ही, ई ताँणी 
रिस्ते री वाताँ होण लगी 


कितणा ही राजा अ्रपणी श्रपणी ड गण जात 
कुवरयाँ र॑ रिस्ते ताँही 
भावण लाग्या तो जेत्रसिंघ ष 
खुस होकर की मन रै माँही। 


सौवणी-सौवणी सात राज- 
कुवर॒याँ ने देख ठिकाण री। 
ब्यादी हम्मीर ने सात्यूँ ही 
ही चोखे राज घराणेरी। 


जद जेत्रसिथ समभण लाग्यो 
से बानी स्यूँ हम्मीर राव । री 
हैँ राजा वण ने लायक 
तो हिव्ड भें भर घणों चाव। 


योल्यो हम्मीर ने सुणो कवर! 
7 अब मरते बुढ़ापोआण लग्यो। 
ई राज-पाट रै क्ा्माँ स्यूं 
श्रव जी भेसे डक्‍्ताण लग्यो। 


तूँ से बातां मे लायज है 
स्पाणो है, में या चारयो हैं । 
पेने मेरे भन से सारी 
साँची मनस्या वततारयो हूँ। 


रम्मीर महाकान्य 


+>5+.4५ 


ई रणत भेवर गढ़ री रक्षा 
रो भार तने समछावरकी । 
में इप्ट देव सवर री मगती 
चम्बेत तट पर जाबर वी । 


बरणों चावू हैं सुण बेटा 
यूँ बबी राजतिलव करवी। 
हम्मीर राव र॑ मार्थ पर 
अपण्ण दुछ री पग्डी घरकी। 


से घरम-वरम, 


नीती री 


भिक्षा दे की अपणे बट ने । 
जैत्रस्तोिप चल दियो राज 
सभक्का की अपण् बे ने। 


यूँ. सोछा दिसम्बर बारान्सो 
व्यसी में रणत भेंवर गढ वी । 
गद्दी पर बैंठयों हो हम्मीर 
फिर दिग्ग विजय ताई यढकी।) 


सयस्यू पैल्याँ 


सेना ले की 


वो नगर भीमरस रै राजा । 
अजुन देव ने हा विजय रा 
बजा दिया रण में वाजा ॥ 


मॉडलगढ ने जीत केर बो 
भोजराजप रमार. बस- 
रू राजा री घारा नगरी 
ने रण रै माही करी ध्वस। 


हम्मीर महाकाव्य 


फिर महाकाक्ू रा दरसण कर द 
उज्जन स्यूँ वढण लग्यो झांगे । ४ 
जीत्यो चित्तोड और भआावू 

फिर अपणी सेना रे सागे। 


वो रिसभ देव ने सीस भुका 
की भदा््नी मैं न्हाँण करयो 
आवू , की देवी री पूजा कर 
बुछेक दिन बिसराम करयो। 


फिर अ्रचल देव री पूजा कर 
श्रावू ने लूट बढयो प्रागे । 
अजमेर होवतो पूच्यों पुसगर 
अपणी सेताँ रे सागे | 


पुमगर में नहा ब्रह्माजी री 
पूजा कर मन में सुल्षपायों। 
यूँ लूंट-्मार क रतो-ब रतो बो- 
महा-राष्ट्र तक बढ आयो । 


खण्डवा, चम्पा ने सर कर- 
वरघण पुर मे लूट मचा दीन्ही। 
यूँ च्यारं-मेर हम्मीर आपरी 
रण में घूम मचा दीन्‍्ही। 


फिर विजय सिरी करतो करतो 
गढ़ रणत-मवर पाछो झायो । 
तो राजगुरू रो मान क्झ्यो 
भारी बोटिन्यज्ञ बरवायो। 


हम्मोर महाकाब्य 


वा 


हूं कोटि-यज्ञ रे माँ हम्मीरे 
गढ़ रो खज्जानो लुंटा दियो। 
आर दान-वीरता में भ्रपणो 
दुनियाँ सें डंको.. वजादियों । 


फिर मौन-बरत कर दियो सुरू 
बो श्रेक महीने र॑ ताई । 
सिव-भगती में होगयो लीन 
वो मन री सांती र॑ ताई। 


श्र 


हम्मीर महाकाज्य 


पलो-युद्ध 


बीस जुलाई सन बारा सो 
छिण मे रै मा दिल्ली रे। रे 
सुलतान जलालूदीन वी हत्या 
मरबो तस्ते दिल्‍नी रे- 


ऊपर हत्यारों अलादीन- 
खिजली अधिरार जमा बेदयो । 
यूँ धेक वपटी, अ्त्याचारी 
मुससातें दिल्‍ली चरण बैद्यों। 


इम्मीर महावास्य १9 


घीर॑-घीर॑ हम्मीर मौन-ब्रत 
री बाताँ पूंची दिल्‍ली । 
तो भोको चोखों देख सोचर्ण 
लाग्यो सुलतानेनें दिल्‍ली । 


हम्मीर कदे भी सिवन्यूजा 
ने बीच माँय छौड़े कोनी। 
वो श्रेक महिने पल्याँ अपणों 
मौन-वरत तोर्ड नी ! 


गढ़ रणत-भवर जीतण ताॉई 
जे शभ्रव हमलो बोल्यो जावे । 
तो मौम-बरत धारी हम्मीर 
रण करण कदे नही आवे । 


अल्लाह दियो है यो मौकों । 
या सोच खुस होयो मन माँही। 
;इकद।,भारी सेनाँ मिजवादी 
“वो रणत-भेंवर जीतण तांही। 


सेयाँ बनास तक पूँची तो 
रजपूताँं ने बेरो पटनस्यों । 
फट घरमर्सिघ ले भीमर्सिघ- 
ने सेनाँ सामी आ डटम्यो । 


वी भगत प्रधान मत्री हो गढ- 
रणत भेंवर रो घस्मसिंघ । 
अर वीर लडाक्‌ सेनाँ-नायक 
हो हम्मीर रो भीमसिघ | 


हम्मीर महाकाव्य 


या दोन्याँ रो रण देख मुगल 
सैनिक होग्या हकका बक्‍का । हे 
रजपूत लड॒या तो बिलजी की ५ 
सेना रा छुटा दिया छत्का | 


जद मुगला पर रजपूती सेना 
४ र॑वा्णाँ री लगी भी । 
तो रण रै माँ हथियार छोड 
खिलजी री सेनाँ भाग पडी। 


यूं' साही सेना ने खदेड 
की घरमसिघ पाछो आग्यो । 
श्र भीम सिंघ वी पीछे ह्‌ट्ती 
सेना ने लूँदडण लाग्यो । 


कर लूट-मार भगती सेनाँ ने 
7. से हो पाछो आण लग्यो । 
मस्ती में भर मुगलोँ स्यूँ 
खोसेडा वाजा वजवाण ल्ग्यो। 


रेण जीत्योडो वो भोमसिघ 
अठे श्रातोँ घोवो खाग्यों ।! 
आखिर में ठाकर ही तो हो 
ठाकर टुकराई पर आराग्यो । 


रण-भूमी मे जमगी से-फित 
पी की दाह से घुत होग्या । 
बाज री घुन पर नाच उद्या 
से राग-रागणी में खोग्पा । 


हेम्मीर महाबाव्य 


कु 


जद चाण-चुक्याँ ही रण माँही 
गुजण लाग्या साही वाजा । 
तो मुगछ भागणों छौड कट 
रण रे माँही पाछा आम्या । 


तो घिरग्यो रण में भीमसिंध 
झर मरग्यो रण करतौ-व रतो। 
“ताऊ” दारु पीयंडो हो वो 
रण २ माँही के तडतों । 


फिर हार॒योडी साही सेना 
दिल्‍ली ने पाछी हुयी भीर । 
जद मौने-ब्रतः पूरो होयो 
तो बुला धरमसिंघ ने हस्मीर। 


कटकारयों बोल्यो रँ कायर 
तूं भीमसिघ ने बोल कियाँ? 
रण माय अ्ेकलो छोड्यायो 
आयो रण स्यूं मूँ मोड कियाँ ? 


के 


सस्तीन रा साँप ! बता 
भीमसिघ ने मरवाकी । 
कीयाँ. दिखक्ायो ? 
घुजदिल मेर॑ सामी प्राकी ? 


रै दगावाज ! क्यो जिन्‍्दों श्रायो 
भीमसिंघ ने खोकी तूंँ ? 
क्यूं पीठ दिखाई रण में 
बेंटो राजपूत रो होकी तूँ? 


हम्मीर महावाव्य 


यू के प्रधान-पद लै थी स्यूँ शा 


भेद भोजराज ने थमा दियो। 
अर भीमसिंघ री जगगां- 
सेनापति रतीपाल ने बणा दियो। 


पण 


तो आखिर में हम्मीर राव 
बीने ६ पद स्यूँ हटा दियो। 
अर रणमल ने परघान- 
मन्त्री पद रै उपर बिठा दियो । 


भोजराज कोई चोखी 
नही अर्थ-व्यवस्था करण सकयो। 
जितणो हौणोचाये 
वो घन भेकछो नही करण सक्‍यो। 


यूं. "इज्जत बे-इज्जत होई 
तो भोजराज दिल्‍ली जाकी। 
अपणे भाई पीथर्मित सग 
मिलग्यो खिलजी स्यूँ आकी । 


तो कूटनीत खिलजी थी ने 
राजी हो गछ लगाय लियो 


जगर की दे जागीौर कट 
अपणी सेना में मिला लियो । 


हेस्मीर महावाव्य 


था बात समभझभर यो हो खिलजी 
लोवो लोव ने काटेगो ॥ 
जागीर देणी ई भोजराज ने 
काम नहीं है घादे को। 


च्सब 2 


28 


यो खार खायेडो राजपूत . 

मो्क पर देगो काम कद । _ | 

यो पदयो-रयो तो मेरे ताणी | 
देज्यावगो ज्यान कक्‍्दे । 


“ताऊ” खिलजी रा ये विचार 
सोछाणा साँचा हा भाई । 
इतिहास गया है दुनियाँ मे 
घर का भदी लका ढाई । 


१4 हम्मौर महावाव्य 


सोहम्मदस्था ने सरण 


खिलजी वो ही सरदार अ्रक 
हो नाम भोहम्मदस्या जीरो । 
वाताँ हो वाताँ में होग्यो हो 
लिलजी स्यूं कंगडो वी रो । 


बेयाँ तो वो हो वफादार 
सेनापति जाती रो पठाण। 
विश्वास-पात्र हो खिलजी रो 
हो सूरवीर वॉँको जवान ॥ 


हम्मीर महाकाब्य ५5 


लक 


२ ग 
द्ढ टी 


हा 


9) 


पण हौणी ने कुण टाछू सके? 


खिलजी नादानी कर वैदयों। 


सुलतानी र॑मद में वी ने 


फाँसी री सजा सुणा बैदयो । 


पण केयाँ-जैयाँ 


बो पठाण 


दिल्‍ली स्यूँ ज्याँगन बचा भाग्यों। 
अर कई जयाँके राजवाँ स्यूँ 


सरण वो लाग्यो । 


पण सहनस्याह रे वागी ने 
कोई भी सरण ना दे पायो । 
तो मोहम्मदस्याह पठाण भाग 
राजा हम्मीर कन्‍्ने आयो । 


बो जाणे हो गढ रणत-भेवर- 
रो सासक है राजा हम्मीर । 
है देसंभेक्त, हठ रौ पक्‍तको 
सरणागत रक्षक, सूर बीर । 


सरणागत-पाल क्रपाल अरे 
राजा हम्मीर ! दुहाई है 

श्रो राजपुतानाँ कुछ दीपक 
सुण ओ्रो हम्मीर ! दुहाई है । 


यूँ कह की गिरग्यो चरणामे 
जीवन की रक्षा र॑ तांणी । 
रौन्‍्रो की मांगी भीख आपरा 
प्राण वचावण र॑ ताँणी ॥ 


हम्मीर महावाव्य 


सरणागत समझ हम्मीर हठी 
ऋट हाथ पकड फी खडयो क्यो 
दे अभ्ैेदान मीहम्मदस्या ने 
जीवन-रक्षा रो वचन दियो 


के 


जद पतो वादस्या ने चाल्यों 
हस्मीर सरण मोहँम्मदस्था ने । 
दी है तो लिखकर की पाती 


भेजो वी 


हम्मीर ! आग स्यूँ मत खेले 
जीवन री हू चार्द-है खेर ६ 
मेरे बदी ने देय सरण 
मेरे स्थूँ मतनाँ कर बेर । 


ने समभावाते । 


. मेरे स्थूँ टक्कर लेकी क्यूँ 


ब्‌-मतलब मरणी चावे है । 
आवे जद भोत गादई की 
वो सहर भाग खुद आवे है। 


हंठ भतर्ना पक्ड हम्मीर ही 
नही तो पाछ्ले पछतावैगो । 
मेरी सेनाँ मकडी जांहछो 
तूँ माँखी सो फंस ज्यावगों | 


हम्भीर महाव्ाब्य 


क्यो जाण बूक की रजपूत्तण- 
ने रांड बणाणी चावे है? 
क्यो भेरे बंदी है ताँणी 
तूँ झूपणी ज्यान गंवार्द है ? 


प्‌ 


मैं सहनस्थाह हूँ दिल्‍ली रो 
फिर भी तन्‍ने समभारयों हूँ । 


या पन्नी साखी है कि मैं 
रण करणो कोनी चारयो हूँ। 


राजा हम्मीर जब सुणी खबर 
लेकी सदेश सहनस्थाह को । 
गढ री डोढयाँ पा झायो है 
दिल्‍ली स्यूँ दूत बादस्या को । 


तो भट आ्रादेश करयो जारी 
जावो चौखीं सतकार करोः 
मेहमान दूत है इज्जत स्थूँ 
जल्दी हाजिर दरबार करो | 


कट हुकम वजायो गया दूत 
आरा भूक आादाव श्र्ज कीन्ही । 
फिर पत्नी खिलजी री निकाल 
राजा हम्मीर आगे कीन्‍्ही । 


मिलजी री चिठृढी रा श्राखर 
गोछी सा लाग्या छाती में ! 
नस-वस में आग लगा दीन्‍न्ही 
समाचार लिख्योडा पाती मे 


नि ली चियारी आँख्यों स्यूँ 
गुस्से स्यूँ चैरो लाल होयो ! 
भौँवों तणगी, मुठ्ठी भिंचगी, 
भुज फडकी, मुख विकराक्र होयो। 


हम्मीर महाकाव्य 


दहाड मार फिर नाहर सी 
हम्मीर कयो गुस्से मे भर । 
जा दूत सुणा दे खिलजी ने 
दिल्‍ली जा की मेरो उत्तर । 


राखे जो ज्यान हथैक्की पर 
गीदड भभय्याँ स्थूँ डरे नहीं। 
ई राजपुताव॑ री मादी 
या वात गवारा करें नहीं। 


याकदे न होवे वि हम्मीर 
श्रपणे बचर्णां स्थूँ टछ ज्याब । 
रक्षा करस्यूं सरणागत री 
जावे तो ज्यान चली जावे | 


जद दिया वचन, तो दिया बचन 
दे को वचर्णां स्यूँ के टक्रणो । 
बचनाँ स्यूँ प्राण नहीं प्यारा 
लेचर्ना ताणी जीणो मरणों । 


जे माँ को दूध पियो है तो 
मत गाल बजा ग्रर श्रार्ग बढ । 


ज्‌ भ्मन वाप रो बंटो है 
तो ञ्रा रण मे मेरे स्यूँ लड। 


हम्मीर भहावाव्य 


भरा ये समुद्ठी भर जवान 
तैरी सेनाँ स्‍्पूँ टढकरासी + 
तो त्तेरी सेनाँ ने खिलजी 
छट्॒ठी रो दूध पिला ज्यासी ॥ 


जो लिख भेज्यो तूं पाती में 
वो बे नाँ उलदो होज्याव। 
सुण राजपूतणी र॑ बदल 
वा बेगम रांड नाँ हो ज्याव। 


साथद तन्‍ने पत्तो कोनी 
जीवन मे वस श्रेक बार चढे। 
तिरिया रै तैल और हम्मीर हठ 
नही बद भी दूजी वार चढ़े। 


यो प्रण है मेरी सुण ब्रिलजी 
जे महाकाक्त भी आवेगो। 
भेर॑ जीताँ जी मोहम्मद स्या 
थी रै भी हाथ नाँ आ्रावेगो। 


डँ 


हम्मीर महाकाव्य 


खिलजी र॑ सन री खो 


राजा हम्मीर से उत्तर जद 
जा दहन सुणायों खिलजी ने। 
तोभक वारतो मन हो मन 
पड़ गयो सोचणों खिलजी ने 


के श्राज घरा पर अब भी है 

मन्‍्ने यूँ उत्तर देवणियो ? 

के जिन्हो है कोई सूरवीर 

मेरे स्यू टक्कर ल्वणियों ? 
हेम्मीर महाकाव्य 


बेयाँ तो खिलजी की थ्ासूयाँ से 
रणथम्भोर सदा स्‍यूँ ही । 
रडके हो अर चाव हो वी ने 
सरवरणी पुल्वाँ स्‍्यूँ ही ॥ 


ही रणथम्भौर रियासत पंलछी 
जी मे सर करण ताणी । 


अर 


बीर राजपूर्ता.. साय 


ताकत अजमावण रे ताणी । 


चुण राखी ही खिलजी मन मे 
बयूकि बौरा हा क्‍यों कारण | 
श्रेक तो था रियासत जालूदीन 
खिलजी की हार रो ही कारणा। 


जालूदीन 


खिलजी. काको 


ता, 


सुलतान अलादीन खिलजी रो - 
हो, अर ईं र॑ सागे ही वो 
सुसरो भी सागी खिलजी रो। 


जद वो सुलतान हो दिल्ली को 
तो रणत-भेंवर जीतण ताणी। 
सन वारा सो इकाणव में 
आयो हो रण करण ताणी। 


पण जद हम्मीर स्यूँ टकरायों 
तो छेर्णा रा देणा पडग्या। 
ग्रढ रणत-भेंवर ने जीवण रा 
से मनसुवा ढीला पडग्या । 


हम्मीर महाकाव्य 


पाछो भाग्यो दिल्‍ली कानी 
वो ज्यान वचा की मुस्किल स्यूँ । 
सुमरे री या हार डील मे 
आग लगारी ही तव स्यूँ । 


दूजो कारण हो खास श्रेक 
मन में सुल्तानें दिल्ली रे । 
दि राजपुताने रो यो गढ़ 
नजदीक पडे हो दिल्‍ली रे | 


दिल्‍ली स्यूँ.. रण-थम्भोर किले 
तक पन्द्रह दिन को रस्तो हो। 
सेनाँ ने कूच बरण ताणी 
पडरमो क्यूं ज्यादा सस्तो हो। 


तीजो कारण हो कि यो गढ 
दुर्गंम ही राजपुतान में । 
नामी दुरक्षेदता ही ईकी 
पूरं ही राजपुताने में | 


ई लिये चढाई करणे रो 
गढ़ रणत-भेंदर पर कई बार । 
प्रषण मन में पव्को-पक्‍्कोो न 
पिलजी वर रालयो हो विचार । 


पण क्यूं तो लडण रे तोणो 
कोई मोबो बोनी पारयो हो! 
आर वर्यूं हम्मीर रो देख वीरता 
मन ही मन घयरारयो हो $ 
प्मीर महावाब्य 


पण यूं उत्तर देणौ हम्मीर रो 
चुभग्यो हो वण की काँढो | 
खिलजी र मन में यो उत्तर 
लाग्यों ज्यूँ गालाँ पर चाँदो । 


अ्पमान-जनक उत्तर हम्मीर रो 
खिलजी सेण नाँ कर पायो। 
तन मन में आग लाग्गी अर 
आ्राह्याँ. सूँन उतर श्रायो। 


ज्यूं भूखा कोई नाहरियो 
गुस्से में दहमड़ मारी होवे । 
ज्यूं छेडयाँ पाछे नाग कोई 
काछो फुँकार मारी होवे । 


ज्यूं फटताँ ही ज्वालामुखि पर्वत- 
रं॑ मुख स्यूं घूँवो निकक । 
बेयाँ ही गुस्से मे खिलजी री 
नास्‍्याँ स्‍्यूं घूँवों नि । 


फूंकार मारतो गुस्से में 
इन्नें-उन्ने डौलण लाग्यों ॥ 
घिककार है मेरे जीणे में 
खिलजी मन में सोचण लाग्यो । 


जद श्रेक छौटो मो राजपूत 
देरयो है मनन्‍्ने यूँ उत्तर । 
है बात डूब मरज्यावण री 
लानत है ईं सुल्तानी पर। 


हम्मीर महाकाव्य 


सेनाँ ने त्यार क्री जाई 
भट स्थूँ फरमान करयो जारी ॥ 


सर रणन-मभेवर गट ने कर्पों 
है, करलो जावे तैयारी | 


फिर समात्रार 
अर मोजरड 
पृछ्य कासो कोई 
अपनो दुःख दीं 


है 
भें 

| 

| 


वोल्यो रै भोज ! बडा कोई 
तिकडम जी स्यूँ कर छेवूँ घर । 
में लड हम्मीर स्यूँ रण मोटी 
हम्मीर हढी रो रणत-मेंबर्स 


चो भोज कहण लाग्यो खिलजी 
जी री सेना मन 


बीरम दे । 
जाजा भा सूर-वीर हो 
दी ने कुण जोत सके $ ०२ 


तू जिसयों गरोचरयों है मन में 
दितधो सोरो यो काम नह्ीं। 
पण मेँ जे बदछों नहीं जियो 
सो भोज मेरो मो नाम नही । 
हेम्मीर महावास्द 


डरे । 


अब काछ वर्णगों सुण खिलजी 
यो भोज हम्मीर हठोल रो! 
अ्रव खोटों दिन आरा गयो समझ 
सुण रणत-भेंवर र॑ क्लले रो। 


मैं झेक उपाय वतासयों हूँ 
तने सुण ध्याने लगायी पूँ। 
जे नई फसल कटण स्यूँ 
पैल्याँ, सेना ने भिजवाकी तूँ। 


हमलो हम्मीर पर कर देवे 
तो काम तेरो बण ज्यावैगो। 
रण करण लगज्यागों हम्मीर 
तो फसल काठ नहीं पावगो | 


तो विनाँ नाज रै 


कद ताँणी 


झाखिर वो रण बर पावंगो। 
ब्रत्त रा भण्डारा ख्र ली होता 


ही ढीलो पडज्यावंगों ॥ 
पण जल्दी कर, ई॑ साल फसल 
है चौखी वी री अर जे कर्द 
वा फसल पूंचगी प्र की 
सॉई-सेती गढ़ रे माँध बर्दे 
तो फिर हम्मीर नैर्तके 


तेरो खुदा जीत नही पावगो। 
जे समभदार हे तो जल्दी कर 
नही पाछे पछतावेगो | 


हम्मीर महाकाव्य 


दूसरो-जुद्ध 


भोजराज रो वाताँ में जद 
चजन लग्यो क्यूं खिलजी ने । 
तो चाल बाज कपटी खिलजी 
खुस होकी सन तेरा सौ में । 


वो अपणी सेनाँ ले हम्मीर स्यूँ 
लडने ताणी कर तैयार 
दो लाख सैनिर्काँ सग भेज्या 
वो घुड़-सवार अस्सी हजार! 


अलूग खाँ श्रर नुसरत खाँ 
दो सेनॉनायक साप- भेज्या। 
दोन्‍्याँ ने प्रेक साथ ही वो 
सर रणत-भेंवर करण भज्या। 


दोन्‍्यूँ ही धोर 


पहलो सेनॉनायक अलूग खाँ 
“ब्यानाँ” रो हो प्रान्तपाल | 
अर दूजो मायक नुसरतत खाँ 
हो गाँव कडा रो प्रान्तपाह । 


लडाझू हा 


भठ हुक्म मान सेना लेफी। 
चल पडया रण करण रे ताणी 
दें अल्लाह हो अकबर वे की। 


हम्मीर महाकाव्य 


सेनाँ टिडूडी दछ री वयाँई 
बढती बढती भागे आई । 
कॉई रो श्रेव , ढठिकाणो हो 
वी ताँगी सेनाँ बढ अरईि। 


अधिकार जमाँ की भाई पर 
अलूण खाँ लूट करी भारी 
फिर रणतभंवर ने कूच करण- 
री करण लाग्यो वो त्यारी । 


है जढे वस्योडो ग्राजकाल 
“जे-गाव” वी जगा पर पेल्याँ। 
ब्रेक गाँव राजपू्ताँ रो हो 
कोई है नाम स्यू वो पैल्या। 


भाई स्यूं” थौडी दूरी पर 
गढ़ रणतभेंवर हो पच्छिम मे । 
दोन्‍्यूँ. सेनॉ-नायेक सेनाँ ले 
बढणे लाग्या पच्छिम में । 


सेनाँ आगे बढती ही गई 
गढ़ 'रणत-भेँंवर कर्न्च श्रायो। 
तो ग्र॒लूग खाँ राजा हम्मीर ने 
फिर सदेसो भिजवायो । 


सुण ओ हम्मीर मेरे मालिक 
को 'कगडी तेरे स्यूँ कोनी ॥ 
सुलतान रे सन में तेरे लिये 
कोई भी वैर-भाव कौनी'प 


हम्मीरे महाकाव्य 


अबवकल स्यूँ काम ले शो हम्मीर 
बे मतलब रै भागे ने टाक्क । 
खिलजी रे. देस-दद्ोठियोँ ने 
तूं लौटा दे मार डाज़। 


तूँं सोच जरा जक्वा सरणागत 
खिलजी रा कौनी होया । 
खिलजी रा ही बे स्वामिभक्त 
अर निष्ठावान नहीं होया। 


जद मुसलमान होकी भी वें 
खिलजी रा कोनी रया सगा। 
के न्‍्ह्याल करेगा तन्‍ने वे 
तने भी देज्यावैगा दगा। 


वाँ स्यूं उम्मीद चोखे व्यूहार वी 
राब॑ तो यो घोखो है। 
ईं लिये तसने समभारयो हैं 
तूँ समझ हाल भी मौकों है। 


नही तो तेरी फिर तूं जाणे 
तेरे ही भल्र री करयो हूँ 
कसहाँ या नाँ तेर उत्तर 
इन्तजार में रंस्यो हूँ। 


। 
। 
र 


जो लिखी से मजूर नही 
त्तन्ने तो रण वरणे ताँगी । 
हीज्याई त्यार हम्मीर शव 
रुणभूमी मे मरणे ताणी 


संदेस अलूग खाँ रो सुणकी 
हम्मीर मन हीं मन मुस्कायो। 
फिर यूं सदेसे रो जवाब 
दे पाछी दुत ने भिजवायो। 


सुण अलुग खाँ म्हे राजपूत 
हाँ, श्रक वार जो वह देवाँ। 
जद वचर्णाँ _मे बन्धज्यावाँ वो 
फिर पाछो वचन नही लेवाँ। 


म्हे कहदी सरणागत री रक्षा 
करस्याँ तो फिर क्रस्याँ ही। 
झपण्ण प्ुरखाँ री आण र॑ लिये 
मरस्याँ तो फिर मरस्याँ ही। 


तूँ तो के है सुण अलूग खरा 
मे महावात्ठ स्यू” भिडज्यास्याँ ॥ 
चौहाँण वस रँ कुछ री पण 
मरियादा पूरी कर ज्यास्याँ॥ 


पफ%;ै साही सेनाँ स्‍्यूं' सुण के 
इट कर वी टक्कर छेवॉबा ॥ 
ववाध ईंट रो गालूग खाँ 
स्‍्ने परथ्यर स्यूं। देवाँगा। 


वुण मनन्‍्सी कुण जिन्‍्दों रंप्ी 

तूँ ईं चकक्‍बर में मतनाँ आ। 

होणी तो होकर ही रैसी 

तूँ मन्‍ने ज्यादा नाँ सम्रभा। 
>पमीर महाताब्य 


म्हे ज्यॉन हथैढी पर लेकी 
हाँ त्यार लडण-मरण ताँणी। 
दिल्‍ली री साही सेनाँ रो 
रण में स्वागत करण त्ताणी। 


है इस्टदेव कर मभेरों 
दुस्मण स्‍्यू' घबराऊँ कौनी। 
है मात्र भवानी री सोगद 
सरणागत लौदाऊं कौनी। 


अलूग खॉन भर नसरत खाँ 
हम्मीर राव रो सुण उत्तर। 
झ्रपणी भ्रपणी सेना. छेकी 
चल पडा पूरी तैयारी कर। 


किलले रे सहारं॑ डाल डरा 
डटसग्या रण-भूमि रे माँही । 
दोन्‍्यूँ ही यूँ जाकी हम्मीर स्याँ 
मिडग्या रण-भूमि माँही । 


ऊँठी ने कर लीनी हम्मीर भी 
अपणयी सगछी  तंयारी । 
फिर दोन्यूं कानी स्याँ ही श्रैयाँ 
होवण लाग्यो रण भारी; 


रजपूत करे हा रक्षा-रण 
झ्रर वार करे हा उपर स्यो। 
च्याझ कानी स्यूँ प्रक्षे-्पास्त्र 
फेंके हा क्लि र॑ उपर स्यूँ 
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कप 


सगये म्रगवरी  अक्षे-पास्तर 
भ्रेक नुसरत खाँ री छाती मे ! 
आा लग्यो अचानक और घाव 
कर गयो वीर की छाती मे । 


निस्त्राण हो गयो नुसरत खाँ 
तो भगदड मचगी सेवाँ में । 
सेनॉसयक है मरताँ ही 
मझट सोक छा गयो सेनाँ मे । 


भावताँ पराजय की भरगी 
साही सेनाँ में छिण भर में। 


राजपूत 


हालात समभग्पा पल भर से । 


दी गई ढील रक्षा-रण में 
अर भट बिल्ले स्‍्यू बारेआ। 
मुस्लिम सेनाँ रै घेर पर 
श्रेकदम्म जोर स्यूँ टूट पडया। 


यूँ. जोरदार ई हमले नें 
झलूग खान नहीं सह पायो। 
जल्दी स्यूँ अवणी सेना ले 


भाँई त्तक पाछ्दो हट झ्ायो। 


फिर समाचार भेज्यों दिल्ली 
नुसरत खाँर मर ज्याणे रो। 
अर रणतभेंवर स्यूँ साही 'सेनाँ 
है पीछे हट ज्याणे रो॥ 
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खिलजी री रणत-भंवर पर चढ़ाई 


सदेस अलूग खाँ को पाकी 

खिलजी मन ही मन रुस्ट होयो ! ) 
नुसरत खाँ रण मे खेत होयो 

या सुण की मारी कसस्‍्ट होयो । + 


साही सेनाँ पीछे हटगी 
यो समाचार सुणतॉई वो ; 
गुस्से मे भर की त्यार होयो 
खुद रण मे जावण तॉई बो। 
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अ्रपमान भरी या हार नहीं 
घरदास वर सक्‍यो सहनस्याह । 
भू कताय ग्ापरी सेनाँ छे, रण 
करण चल पडयो सहनस्याह ॥ 


वो समझ गयो खुद चले विना 
झय पडणी है या पार नहीं। 
गढ़ रणतभंवर जीतणो कोई 
बच्चारों है सिलवाड नहीं! 


या सोच-सोच की बादस्याह 
मन ही मन में घयरारयों हो। 
पण सहजाँ ही वो सत्रु झरागे 
भुवणी भी नहीं चार॒गो हो। 


ईँ ताणी आखिर में सोची 
घवरायाँ काम चले कोमी ) 
जो होगी सो देखी जागी 
होगी तो कद टले कोनी । 


वाम्मी में में हाथ दियो है तो 
श्रव नाग-राज स्यूँ के डरणी। 
या खुदा तेर॑ ही हाथ माँय 
है श्रव तो जीणौ अर मरणी । 


साही सेनाँ जद चाली तो 
बादछ बण घूल उड़ण लागी। 
अल्लाह हो अकबर री बोली 
नभ-मण्डल में गूंजण लागी । 
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हाथी विघाड़या और अस्व 
सेना सरपट दौड़ण लागी ॥ 
लाखाँ री संख्या में पंदछ 


सेना पीचे-पीछे 


भागी । 


कि 


दिन रात विनाँ विसराम लियाँ 
बढ़ती ही गई साही सेनाँ । 


, कुछ दिन में ही चलताँ-चलताँ 


यूँ पूच गई माई सेनाँ। 


औई में भ्रलूगवाँ. स्यूँ मिलको 
खिलजी गणनोति करो त्यारो१ 
फिर रणत-भेंवर ने जीतण रो 
मन में छे मनसूबों भारी 


भारी सेनाँ नें सप्थ छेय 
चल दीस्यो पूरी त्यारी कर। 
अर झको डेरा डाल दिया 
रण नाम रीझेक पहाड़ी पर। 


ई पहाडो पर स्पूँ सामी हों 
दिखे हो रण-थम्भोर किलो] 
यो तीन कोस लामी दिवार रो 
भोम काय घनघोर किलो । 
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समुन्दर दो तह स्थूँ पर्द्रा- 
सौ फूट री ऊँची ऊंचाई । 
अर च्यारु-मेर दिवारां रे 
हो वणी घणी गहरी खाई । 


के 


ईं क्लले री सुरक्षा ने 
मलबूत वणार॒या हा मिल वी 
पांच विसाल सरोवर अपणी- 
अपणी छात्यां फैला की । 


दुर्गंम अ्जेय गढ ने लख की 
खिलजी री आँख्याँ पथरागी , 


काछजो कंप-कपा गयो और 
मेन मे मुरदानी सी छागी। 


छ 
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सोहस्मदस्था रो क्रोध 


जद मोहम्मदस्या ने पत्तो चल्यो 
खुद खिलजी रण करणे ताणी। 
आग्यो है दिल्‍ली स्थूँ चल की 
खुद रणत-भेंवर किल्‍ले ताणी। 


+ तो मौकों चोखो देख वीर ई 
हि मत से झट जागी इच्छया। 
आअपणे सरणागत-रक्षक पर 
ले प्राण लुँटावण री इच्छया। 
हस्मीर महाकाज्य 


षछि 


झेक रोन अचानक मोहम्मदस्या 
राजा हम्मीर कनन्‍ने झ्रायो 
आदाबव बजा हो गयो खड़यों 
श्रॉँस्‍्याँ मे पाणी भर ल्‍्यायों। 


अर वोल्यो ओ रणघीर, वीर 
सरणागत-रक्षक . महाराज ! 
थाने विचार मेरे मन रा 
बरणों चावूं हूँ अर्ज ग्राज॥ 


है महावत्वी प्रव यो विनास 
भेरे स्यू' नहीं देख्यों जावे। 
हालत गढ़ रणथम्भोर विलले 
री देख्याँ श्राख्याँ भर आवे। 


भ्रक मेरी ज्याँ वी खातर कितर्णी 
ज्यान गई है वीराँ रीता 
देखी नही जावे मेरे स्यूँ 
अब और मौत रणधीर्र री। 


रणवीर वॉँकुडा. राजपूत 
होर॒या है खत मेर ताई। 
अर मैं बेठयो-बंदयो देखूँ 
घर में भ्रक कायर री नाँई। 


ऐयाँ ईरँ जीण सस्‍्वूँ तो हैं 
चोखो यूँ मेरो मर ज्यागों 
लानत है मेरो महलाँ में 
बेदयो रहकी सुख स्यूँ खाणों। 
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ईं ताणी थाॉँस्यूँ बिनती है 
मन्‍्ने भी रण में जावादयो। 
आ बीरा साग्रे रण भूमि में 
रण-कौसल दिखला बादुयो। 


है कसम खुदा की रण-भूमि 
मे जाकी जग मचाऊंगा । 
जद तक मेरी ज्याँ मे ज्याँ है 
मैं पीठ नहीं दिखलाऊंगा । 


मैं भी पठाण री बेटों हूँ 
ठकराज्याऊंगो खिलजी स्यूं। 
अर वीर राजपूर्तां सांग 
जा भिडज्याऊंगो खिलजी स्यूं । 


ओऔ महाराज हम्मीर 
थार. चरणां में सीस भुका । 
रण में जाणे री छेण इजाजत 
आज आयो है मोहम्मदस्या। 


कि 


जें नही इजाजत दूयोगा तो 
मैं सरण छोड़ की चल दूयूंगो। 
खिलजी री सेनाँ मे जाकी 
में आत्म-समपण कर दूयूंगो । 


यो तो कोई इस्साफ नहीं 
'सरणागत रण नही करण सके। 
रण-भूमी मे लब्तो-लडतो 
बीरां री ज्यूं नही मरण सके। 
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है बात डूब मर ज्याणें री 
मेरी तरकस में तीर नही । 
होवी पठाण रो बेटों रण में - 
चला सकूं समसीर नहीं । 


सरणागत होणे रो मतलब 
यो नही कि मैं हूँ वीर नही। 
पूरी साही सेना में प्रव भी 
मुझ सो है कोई बीर नहीं। 


या भही बड़ाई है, कोरी 
मैं साँची-साँची कह रयों हूं । 
खाली थारे आदेश मिलण- . 
रँ इन्तजार मे रैरयों हूँ । 


है 


ड 


टभ, 


(द्रव्य 3 
“हम्मीर महकिद 


हम्सीर को मोहस्मदस्या नें समझारों 


मनस्या सुण की मोहम्यदस्था की 

हिवडी हम्मीर रो भर आयो। 

हूं वीर लडाकू सरणागत का 

या जाण हिये में सुखपायो। न 


सौची थो भी है नक्‍की ही 
ढीई बवीर-मायडली रो जायो। 
है धन्य वीर, स्थाबास तने 
|| यूँ कह मन ही मन हरसायो। 


पण फिर मन में सोची आख़िर 
सरणागत तो सरणागत है। 
ईं री सहायता लेवूँ तो 
मनन्‍ने घिक्‍कार है लानत है 


यूँ सोच विचार होयो बदछो 
झअकदम सुत्येडो सो जाग्यो । 
घीरज स्यूं समझावण ताणी 
॥| मोहम्म्रस्था ने चैवण लाग्यो। 
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ध्थ ५ 


के बात करे है मोहम्मदस्था 


म्हे राजपुत हाँ लड जास्याँ। 
बचणा रे ताणी गेक बार 


तो महाकाछ स्यूँ भिड ज्यासा। 


राजपूत रे तो रैकार, को- 
ही गाक होवे है सुण । 
जद म्हे म्हारी पर ग्राज्यावाँ 
तो मभ्हाने रोक सके है कुण ? 


अब तेरी बात नही भोहम्मदस्या 
तूँ. क्यो परेसान होवे २ 
तूं जा महला मे जाकी सी 
घर हाकछी बाद तेरी जोवे । 


म्हारी चित्या ने छोड वावक्ा 
क्यूँ दुख स्यू” दुबछो होवे? 
भव तो सवाल है मूच्छयाँरो 
अब यो रण बद नहीं होवे। 


मेरे जीताँ जी खबेडदार 
जे बात करी तू जाणेरी। 
अब ज्यान तेरी बणगी है सुण 
इज्जत चौहाँण घराणेरी ॥ 


खिलजी स्यूं तेरी रक्षा को 
है वचन हम्मीर हठीज्रे को। 
भत भूल कि तू सरणागत है 
झब रणत-भ्रेवर र॑ किल्‍ले को । 
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तीसरो-जुद्ध. 


ऊँचे परकोटे पर हम्मीर 
हो खड्यो देखरयों हो सेना । 
खिलजी री च्यारू-मेर किल्ले- 
र॑ फंल गई ही थल सेनाँ। 


वो इंतजार मे हो कद सत्रु 
गढ़ की खाई तक आावें। 
तो चाण-चुके ही उपर स्याूँ 
रक्षा-रण सुरू करयो जावे। 
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जद देख लियो श्रव मोको है 
सत्र फसमग्यों है चक्‍कर में। 
तो परवोर्ट र॑ँ नीच॑ झा 
ली वणा योजना पक्क भर मे! 


अर फ़िर आदेस दियो वीरो 
रक्षा-रण सुर करयो जायें। 
परकोर्ट र॑ँ हर कगुरै पर 
मट संनिक भज्या जाबे। 


सेनाँ तो पैल्याँ स्यूँ ही खडी 
ही रण करण ताणी तैयार । 
चढरयों रो चाव सत्रु-मारण- 
रो झाज्ञा रो हो इन्तजार। 


भट ले हाथाँ मे प्रक्षे-पास्त 
आर करकी घनुम वाण धारण । 
प्रकोट रै कग्रराँ उपर 
चढग्या सनु ने. मारण। 


फिर श्रेक्त साथ ही चल्या बाण 
झ्र प्रक्ष-पास्त छोड्या प्रचंड । 
आर फेकण लाग्या उठा-यृठा 
की भारी-भारी सिलानखड। 


कुछ गरम तेल स्यूं भरया 
कडायाँ मे स्‍्यूँ छेकी गरम तेल । 
फुंकण लाग्या साही सेनाँ पर 
म्रक्कतोन्चबछतो गरम तेल । 
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तो हाहाकार मचर्ण लीगी 
खिलजी री सेना रे माही। 

इं जोरदार हमले स्यूं झेकदर्म ' 
माच उठी न्राही-त्राही। 


हम्जारू सेनिक गरम तेल स्याँ 


मुंछेस-मृछस की खेत होगा। 
हज्जाछहें सिलाखड नीचे दव 
अर-या माटी रेत होया। 


हज्जाराँ तीर चत्पा भ्रेवदिभ 

हज्जारं रा छेगया प्रोण। 

क्यूँ वच्या खुच्या घायल योधा 

भाग्या पाछा ले बचा प्राण। हु 


ईं जोरदार टक्कर स्यें खिलजी 
सेनाँ सग॒ पीछे हंढकी। 
ओज्यूँ. से हमले र॑ तांणी 
दैयारी करण लग्पो डल्की॥ 
श 

चुछ दिन ताँणी रण बंद रयो 

यूँ गरसी री रत आण लगी। 

आमाँ पर फूट पड़ी कपछ 

काली कोयल कूंकाण लगी। 


लू चलण लगी दिन रे माँही 
तपती चट्टानाँ भभक उठौ। 
भीसण गरमी स्यूँ सारी घादया 
ज्वाल्ामुखि सी घघक उठी। 


िऔरर महा डिय 


तपती दोपारी में साही 
सेना री भुल्य गई काया। 
महरम पट्टी रो काम करे- 
ही, पेड़ाँ री सीतछ छाया। 


यो क्लो नहीं सर होव॑ंगो 
या सोच सेनिक घबरारयाहा। 
पण खिलजी रै डर स्यूँ सारा 
चूँ. तक भी कर नाँ पारयाहा । 


श्रर ऊंठीने से राजपूत 
विजै-उल्हास मनार॒या हा। 
रग-रग में नाचे ही खुसियाँ 
मस्ती में भरव्ी गारया हा। 


6 हम्मीर महाकाव्य 


नरतकी धारा-दे री कथा 


हमस्मीर श्रापर किल्ले, में 
आग र रण री तेयारी। 
करणे रे ताँणी श्रेक रोज 
घबुलवाई रसाजन्सभा भारी। 


बी राज-सभा में मोहम्मदत्या 
भी आयो हो भाई सागे। 
सेनापति रतीपाल भी बैढ्यो 
हो वीरमदे रे झाग। 


राजा हम्मीर रो समाॉ-जायो 
भाई हो छोटो बीरमदे। 
मोदयार सजीलो हो सत्रु- 
रें हक ने खोटों वीरमदे। 


रणमल, जाजो, सरदार सभी 
होग्या हा भेछा आकर की। 
बुछ स्याणा नगरवासियाँ ने 
भी आदर सहित बुलाकर की। 
हम्मीर महाकाव्य 
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कर लीन्या भेठा और मत्रणा 


कर। 


अर मोज मस्ती र॑निये नरतकी 


कर | 


देखण लाग्या से निरत-कला 
और मूंमण लाग्या देख नाच। 
मरदग, बॉसरी बोणा री 
घुंब वजी सुरू होगयों नाच) 


जद निरत क्छा में नियु्ण 
नरतवी धारादे नाच लागी। 
तो इन्दर री पछरा र॑भा- 
भी देख नाच ने सरमागी। 


जद मटक-मटक मटकाय कमर 
वा मस्त होय नाचण लागी। 
तो मुडी कमर श्रेयाँ जी ने छब 


इन्द्रन्धनुस 


जी जगाँ नाचरी ही धारा 
बा जयाँ दूर स्यूं खिलजी ने । 
दोखे ही सावक्क साफ-साफ 
साही लस्कर स्यूँ खिलजी ने । 


सरमागी । 


नाचण लागी जद घारानदे 
छम छम-छम बोली पायल । 
खुदरं॑ खेमाँ मे बेठये खिलजी- 


हे 


रह मन ने करगी घायल। 


हम्मीर महाकाव्य 


जद अस्त होवते सूरज री 
घारा रैतन पर पडी किरण 
तो देख दिरस ने वी खिलजी रो 
हुयो बाकछ॒जो मरण-मरण। 


सूरज टी किरणा री लाली मे 
घारा श्रैश्ाँ लाग रयी। 
बिलणी ने ज्याँणू नभ-मण्डक 
में कोई अपछरा नाच रथी। 


क्यूं जाँणग-बूक को घाग दे 
लिलजी ने नाच दिखारी ही। 
मन ही मन खिलजी ने छडण 
री एक योजना दणा री ही ६ 


नाचर्ता-नाचताँ श्रेवदम स्यूँ 
वा नजुर मिला की खिलजी ने । 
अपना कूल्‍्हा मठका-मटका 
दिखलावर्ण लागी खिलजी ने। 


फिर वार-बार पगश री श्रेडी 
था यूं दिखलाई खिलजी ने 
ज्याणू था समझ रयी होवे 
प्रेडी रे नीचे खिलजी ने। 


अपमान नाच मे खुद को नही 
वरदास कर सक्‍यो जद खिलजी 
तो गुस्से मे भर की पच्छयों 
अपणे सेनापति ने खिलजी । 
हम्मीर सहाकाव्य 
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के साही सेनाँ मे है कोई 
श्रैसी. तीरनदाज वीर? 


जो ई माचती मरतवी ने 
दे छेद अरे सयूँ मार तौर। 


सेगापति 
कैदी है 


जहाँपनाँ 


तीरन्दाज प्रेक 


अपणी सेनाँ मैं उड्डणर्सिघ 
बोछेद सके है तीर फ्रेंक ) 


बो ई नाचती नरतवी ने 
पक्क भर में मार गिरा देसी । 
मरणो ही पडसी बी ने जद 
उड्डण सिंध तीर चला देसी । 


हि 


भद बुलवाकी उड्डणर्सिघ ने 
भ्रादेस दे दियो सहनस्थाह । 
हाथाँ री बडी काट कद स्यूँ 
मुकत॒ कर दियो सहनस्याह। 


उड्डण घसिंघ मार॒यो तीर 
जा लग्यो बारा दे की छाती मे । 
तो वही खूँन की धार ग्रेकदम 
बी धारा की छाती मे । 


गिर पड़ी घरा पर धारा-दे 
अत होकी राजसभा रे माँयू। 
ईुँ घाण-चुके की वारदात स्यूँ 
छाग्यो सोक सभा रे॑माँयू । 


हम्मीर महाकाव्य 


हे सरमनाक हमले ने नहीं 
बरदास बर सक्‍यी मोहम्मदस्था 
दो घवुष बाण ने उठा हाथ में 
वहुण लग्यों यू मोहम्मदत्या । 


है महाराज ) हुकम थो अब 
में बदछो लेणो चाूं हूँ । 
घारा र॑ बदले मैं खिलजी 
से मार गिराणो चावूं हें । 


भारूंगो तीर सबद भदी 
तो खिलजी बच नहीं पावगो। हु 
भैशे थो तीर दुस्ट खिलजी री 


ज्याँ निबाक्त ले 


ज्यावैगो १ 


तिरदोस नरतकी री हत्या 
बा भी श्रक्त कायर की नाई। 
हत्यारों खिलजी कर दीन्ही 
या जाण दु ख उद्यो मन माँदी । 


तो बोर अधीर होयो श्रकदम 
मन मे मसूत्रो वणा लियो। 
आज्ञा हम्मीर री लिये बिनाँ 
ही तीर धनुस पर चढा लियो। 


हेम्मीर महाकाव्य 


फिर साथ लिसग्णो घनुस खेंच 
मोहम्मदस्या तीर चलाण लग्यी 
तो झट हम्मीर कम्ने जाकी। 
मोहम्मदस्या ने समक्ाण लग्यो 


रूक ज्या मोहम्मदस्या मान कृयों 
यो काम नही उच्चित तेरो | 
मत भलर कि सुल्तानें दिल्ली के 
तो है सिकार खाल्ली मेरो । 


जे बिबजी मरज्यावेगों तो 
मैं कुण स्यूँ लड्ण जाऊंगो । 
सौं मजो किरकरो होज्यागों 
मैं जुद॒ नही कर पाऊँंगो । 


जद धनप चढ़ा ही लियो है 
तो उड्डणसिध री छाती में। 
२ मार खीच की मोहम्मदस्या 
प्‌ जाधीं दुस्‍्ट री छाती में । 


हम्मीर को मिलता ही 
मीहम्म' दस्या मारयों भेक तीर । 
जो उड्डणर्सिध री छाती मे 
पलभर रे माँही गयो चीर । 


7 वही खून की घार श्ौर 
ड्डणसिंघ गिरग्यो घरती पर। 

अन्त होयो उड्डणर्सिघ को 
र गयो दुस्ट श्रेक पक में मर । 


उड़्डणर्सिघ रे मरताँ ही हत्चत्र 
मचगी साही सेनाँ में ॥ 
भेभीत होया सैनिक, मुरदानी 
छाग्ी सारी सेना में । 


हम्भीर महाकाव्य 


चोथो-जुद्ध 


लिलजी दिल्‍ली स्यूं ओज्यूँ से 
अके भारी सेना मगवाई | 
सारी सेनों श्रेक सग मिलकी 


किल्ल री भरण लगी खाई | 


कर, पथ्थर लकड़ी, माटी 

स्पूँ सेनिक भरण लग्या खाई । 

सर घास फूस ने फेंक-फेंक 

हि ह हु 

उपर स्यूँ पाट देई ख्वाई। 
हेंम्मीर धहाकाव्य 
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सेनॉ उतरादी खाई में 
सुरंग बणावण रे ताणी। 
बारूद लगा की किल्लेरी 
दीवार उडावण र॑ ताणी। 


यूँ खाई र॑ अन्दर ही अन्दर 
सुरंग वणाण लग्या सेनिका 
सारा का सारा ही अपनी 


जी ज्यान लगाण लग्या सेनिक । 


बारूद भेज दी खाई मे 
चमड़े री थेल्याँ में भरवी। 
श्रव॒ को खिलजी भी झायो हो 
पूरी-पूरी त्यारी करकी। 


पण हो हम्मीर भी सावधान 
उपर स्यूँ आग गिराण लग्यो। 
भर-भर की कडायाँ गरम-गरम 
पिघल्योड़ी लाख गिराण लग्यो। 


तो ग्राग लागगी खाई में 
बारूद फट पडी खिलजी री। 
सुरसा रे मुँह सी खाई में 
सेनों फेंसगी ही खिलजी रो। 


भुनज्याव॑ है जैयाँ मछली 


उबलेडे 


पाणी रे माँही। 


बँयों ही खिलजी रा सेनिक 
भुतरया हा खाई र॑ माँही। 


हम्मीर महाकाव्य 


अडभज रो भद्दी में जयाँ 
उछछ्-उछछ की चणों पड़े । 
बैयाँ ही जद बारूद फढ 
तो सेतिक उछछे और पड़े) 


लठढ री पडणे स्यूँ ज्यूं कृत्तो 
पो-पो करकी चिल्लाव है । 
बैयाँ ही खिलजी सा सेनिक 
भाग है अर करक्ावे है । 


फिर राजपूत तैयार होया 
सामी रण बरणे रे ताँणी।) 
किले स्यूँ थारे झा दुस्मण ने 
सारण ओर मरण ताँणी 


रणभेरी बजी तो द्वारपाल 
] गढ़ को दरवाजी खोल दियो। 
हम्मीर हठी के की सेनाँ 
खिलजी पर घावों बोल दियो। 


वह वी हर-हर-हर महादेव 
रणबीर बॉकुड राजपूत । 
भूखे नाहुर सा भक्त साथ 
दुस्मण सेनी पर पड़या दूद। 


जय घोस बहादुर वीर रो 
भू-मण्डकछ मे गूजण लागी। 
ऊँंठो ने सेना खिलजी की 
होकी तैयार लडण लागी । 
हम्भीर भहावाब्द 


सेनित स्थूँ सेनिव मिडस्या प्र 
हाथी स्यूं हाथी टक्‍क्राया । 
तलचाराँ पर॒ तलवार चली 
घोडा दोडया, गज चिघडाया) 


ब्रगणित तलबाराँ पश्रेक साथ 
रफण-भूमि मे अझंयाँ चमकी। 
ज्यांगूं तो दस्यू दिसावाँ में 
ही अश्रक साथ विजत्ठी चमकी। 


चिंघांडया हाथी अर घोड़ा 
ज्यांणूं गरज्या होव॑ वादक। 
क्तिर्णाँ ही सेनिक खन होया 
अर क्ति्णां ही होग्या घायल । 


गाजर मूनी ज्यूं कदया सीस 
घरती सोणित स्यूं लाल होई। 
रुण्ड-मुण्ड लास्याँ री ढेरी 
पय-पग पर तत्‌काल होई॥। 


हम्मीर आपरो घनुस उठा की 
भंडी लगा दी वाणाँ री। 
बो आहूती रण-भूमि में 
देवण खिलजी रे ग्राणाँ री। 


हूँकार मार सत्रु सेसाँ पर 
भहाकाकू सो दूट पडयों ।॥ 
ज्यांणू बकरयाँ रे रेवड पर 
भूखो नाहरियों कूद पड यो। 


हम्भीर महाकाव्य 


भर जोस वोर रफण-भूमि में 
सबरु-संघार करयो भारी ॥ः 
ई दो दिन रै रण रै माँही 


खिलजी री हार होई भारी। के 


घायल. मुसलगान 
करलाण लग्या घाटी 
चील, काँवक्ता, भीघ 
होवण लाग्या घादी 


नब्बे” हजार साही सेना 
आगईर काम ई रण माँहीं। 
घाटी लास्याँ स्यूँ सिड़ण लगी 
ईं महा भयंकर रण माँ हीं। 


जोधी 
माँही । 
भला 
माँहीं । 


आँतड़ियाँ खेंचण लग्पा गीघ 
अर माँस विखरग्यों जगाँ-जगाँ 
ले भुजा खोपडी चील काँवला 
उड़णे लाग्या जर्गा-जयाँ । 


अर मोज गार्दाडयाँ रे होगी 
होवा-हीौवा करता रात्यूँ । 
मुरदा खा-ला की मस्त होय 
आपस में लड॒ण लग्या रात्यूँ ( 


हम्मीर- महाकाव्य- 


यूँ दो दिन रे रण में घाटी 
समसाण नजर श्रावण लागी । 
झर साफससाफ खिलजी ने 
अपणी हार नजर आवशण लागी। 


जितर्णां भी जतन करया खिलजी 
गढ़ रणत-भंत्र ने जीतण रा। 
वे से उपाय बेकार गया 
गढ़ रणत-भंवर ने जीतण रा। 


“ताऊ” विलजी री किस्मत में 
ज्यणूं के रोडो अश्डरयों हो । 
रण में खिलजी रो कोई भी 
पासो सीधो नहीं पडरयों हो। 


प्रेसी हालत होगी खिलजी री 
जैयाँ साँप छदुद्दर नें 
पकडयाँ पाछे नाँ छोड सके 
नाँ नियत्ठ सकी बो ग्रन्दर ने। 


बैयाँ ही खिलजी रणत-भंवर 
नाँ जीत सकी नाँ छोड़ सको। 
सुख छोड सारा जोगी री नाँई 
किल्लें ने दिन-रात तो । 


हम्मीर महाकाग्य 


बरखा-बखसार 


के कर््शं के नही करों सोच 
हीगया बावक्लों सो खिलजी? 
ग्रषणे मन में क्यूँ भो ते नो 
कर सकक्‍यो तावक्ों सो खिलजी | 


अंयों ही निकल्योँ गयो ठेम 
अम्पयर में बदली छाण लगी। 
गरमी रो मौसम बीत गयो 
अर बरखा री रुत आण लगी। 


हम्मीर महावाव्य 89 


नाचण लाग्या मोर देख 
घनघोर घटा नभ-मण्डल मे 
चातकड री मीठी पीनन्‍षी 
गूंजग लागी भू-मण्डल में । 


अम्बर मे च्यारू-मेर श्रेक़दम 
काछा बादछ उमड पड़या | 
गर तषती घरती री छाती पर 
गरज-गरज की बरस पडया। 


जैयां कोई बुद्धिमान मिनख 
विद्या पाकी नम ज्यावे है । 
बैयाँ ही बादक घरती पर 
लुक्त-लुछ पाणी वबरसाव है। 


बादछ री घोर गरजनाँ स्यूँ 
सारी घाद्याँ गरजण लागी। 
भभ में घनघोर घटा छागी 
बिजली चम-चम चमकण लागी। 


दुस्टाँरी प्रीत क्‍दे भी जैयाँ 
नहीं थिर हो पावे है। 
बैयाँ ही बिजल्शी छिण-छिण अपणी 
चम-चमाट दिखलाव॑ है । 


रिसमिस-रिसकमिस वरस्यो पाणी 
नदियाँ उमडी ताकाब भरया। 
कूपछ  फूटण लागी सुघेडा 
पेड होगया हस्या-भर॒या। 


हम्मीरा सहाकाव्य 


बहण लग्यो पाणी कहछवछ 
करतो समा नदी नाछा में। 
भ्रर जर्गा-जगाँ होग्यो भेछों 
घाटयाँ रै जोहड खाक्का में । 


ताकछाव किनारा पर मेंढक 
यूँ टरें-टरे ढरराण लग्या । 
ज्योणु ग्रुरूकुछ में टाबरिया 
पल बेद पुराण सुणाण लग्या। 


चमरकण लाग्या जुगनूं चभन्चम - $ 


भ्ंघियारी वकाछी राताँ में ६ 
सुण की मन में रस आण लग्यो 
चकवे-चकवी की वाताँ में । 


ठंडी पुरवाई चाली तो हर 
मन में भस्ती छाण लगी । 
परदेस गयोडे बालम री 
- गोरी ने याद सताण लगी। 


पेडीं पर 'झूला पड़ग्या, ज्यॉ- 
पर कामणियाँ कूजण लागी। 
तीज्याँ पर गीत गाँवती छोरयाँ 
वार्गाँ में घूँमण लागी। 


हभ्मीर मराकाब्य 


हर॒या भरया होग्या डूँगर 
घरती पर फंली हरियाक्ली । 
वन उप महकण लाम्या 
फू्ला स्थूं भरगी डाही-डाछी। 


कद 


ज्यूं जोबन मदमे चूर वीनणी 
नई नवैत्री घूम रबी ॥ 
बयाँ ही हरी-भरी होकी 
बिरछाँ री डाल्याँ लूम रयो । 


पीवण लाग्या घोट-घोट की 
भाँग-भगेडी जगाँ-जगाँ । 
गाँजे, सुल्फे रो चिलम खींच 
हो मस्त गजंडी जगाँ-जगाँ। 


रब्छडमिल की वाग-बगीच्याँ से 
सावण रागीत सूणाण लग्या] 
नाचता-कूदता, मूम-मूस 
ढप छेकी कुरजाँ यराण लग्या। 


भर-भर भरता पाणी रा मरणा 
मीठी तान सुणाण लग्या । 


तो मस्त जीवडा लोग-बाग 
हो भेकछ्ा योठ मनाण लग्या। 


ड 


हंम्मीर महाकाव्य 


खिलजी रो सन्धी-प्रस्ताव 


मूसछाघार ई बरखा स्य॑ 
कीचड ही कीचड फँल गयो। 
सारी जमीन पर घादी री 
माटी में दक्त-दक्त फैल गयो। 


ईं लगातार री बरखा स्‍्यूँ 
साही सेनिक घबराण लग्या। 
सीछण स्यूँ भेका होकी बाने 


रात्यूं माछ्र खाण लग्या । 
हम्मीर महाकाव्य 


रासन आणों बन्द होग्यो श्र 
भूखाँ मरता बरलाण लग्या । 
भैयाँ होगी से दुखी नौकरी 
छौड-छौड की जाण लम्या। 


सत्धवली मचण लागी अकदम 
सिलजी री साही स्ेनाँ में । 
रोटी र॑ दुकडे रा लाला 
पडर॒या हा साही सेवाँ में। 


हाडाँ रा ढेर सिडण लाग्या 
साही लसखर र प्रास-पास । 
महामारी फैल गई क्तिणां ही 
ज्वॉयग मौत रा बर्ण्यां गास । 


यूं साही सेनाँ पर बरखा 
री रुत बण छाई महाकाक् | 
तो मन में कुटछाई भर खिलजी 
गूँथण लाग्यो नयो जाछ। 


बो समभ गयो हो चाहे खुदा भी 
रण में सामिल हो ज्यावे । 
जद तक श्रेंको है रजपू्तां में 
बिल्‍लो नही जीत्यो ज्याव । 


सो कार-वार सोचण लाग्यों 
कोई तिकडम करणी चाये । 
आ. राजपूत रणवीराँ में 
कंयाँ भी फूट पडणी चाये । 


इम्मीर महावाब्य 


तो बणा योजना चतुराई स्यूं 
प्रक. सदेसो भिजवायो । 
हम्मीर (रं) सेनापति रतीपाल- 
ने सथी करणे बुलवायों । 


या बात समझरयो हो खिलजी 
जे रतीपाल आज्यावेंगो । 
तो प्रधान-मन्त्री रणमल या 
वरदास नहीं कर पाव॑गो। 


कि, ग्रधान-भत्त्री रे होता 
सेतापति सधि करण जावे । 
बो होज्यागो नकवी नराज 
या खुदा बात जे बण ज्यावे । 


तो होज्या पौवारा पच्चोस 
पड़ ज्याय फूट रजपूर्तां भे | 
जे आपस में ऋगड़ो होज्या 
थ्राँ महाकाकत रे दूताँ मे । 


तो फिर या बात यणी समझो 
यो किलो जीव को छोड़ूँगो । 
पासों सीधों पड़गयो तो मैं 
पा फूट डाक वी छौड़ूंगो । 


सदेसो खिलजी को हम्मीर हे 
हत सुणायों जावर की 


हेम्मीर महाकाय्य 


हम्मीर प्रशयायो.. रतीपाल 
खिलजी स्यूं वात करण ताँगी।) 
खिलजी रे मन मे जो कुछ है 
बा सारी वात सुणण ताँणी। 


हम्मीर अठे ही चूक गयो 
भें फूट पडण रा वाँका हा। 
वो झूटनीत नहीं समझ सक्‍यो 
हौणी रा खेल भी बाँका हा। 


जद रणमल ने पत्तों चाल्यो 
रतिपाल गयो खिलजी कनने 
सधी करण ताँणी तो बो 
क्यूँ वीर अभ्रघीर होयो मन मे । 


रणमल हम्मीर रोहो हए्रधघान 
वी रँ या बात जेंची कोनी। 
यो स्वाभिमान रो हो सवाल 
हूँ ताँणी बाव प्रची कोनी । 


वो बोल पडयो हे महाराज! 
मैं हूँ प्रधान, हक है मेरो । 
सेनापति सघी करण जावे 
तो के महत्व फिर है मेरो । 


यूँ कह जा महलाँ में सोग्यो 
नाराज होयो मने ही मने भे। 
यूं ओके छोटी सी वखियारी 
सोलो बथ भडक उठी तन में। 


हम्मीर महांकाव्य 


झौर ऊंठी ने वो रतीपाल 
जद साही खेमैं में पूँच्यो । 
तो खिलजी वी री आव-भगत कर 
घर को हालनचाल पूच्छयो । 


खुद भ्रासण छोड खड्यो हो वीनें 
गढ़ लगायो सहनस्याह । 
यूं रतीपाल स्यूँ भोत धणों 
अपणैस दिखायो सहनस्याह। 


जा पक्तक पाँवड़ा बिछा दिया 
वो बी री खातिर रे माँई। 
दे ग्रासण अ्रपर्ण पास विठा 
वी ने पेक भाई री नाई | 


से दरवारयाँ ने हुकम दियो 
खेमे स्‍्यूँ बारे होज्यावे । 
जद तक म्हे बैठया वात कराँ 
कोई भी पास नहीं भावे । 


फिर कपटी बादस्याह वी ने 
दे की लालच सममाण लग्यो। 
पललो फेला थी र॑ आगे 
भ्रषणो दुखड़ो बतलाण लग्यो। 


मैं अलादोन खिलजी सुलतान 
हैँ दिल्ली रो सुण रतिपाल ! 
सर रणत-भेंवर क्रणो होम्यो 
अव मेरी इज्जत रो सवाल। 


हम्मोर महाकाव्य 


में यातों समझंगयों कि मैं 
थो बिल्‍लो जीत नहीं पाऊें। 
पण घिन जीत्याँ ईं गढ़ ने 
में दिल्‍ली के मुंह छेको जाऊं। 


जे मैं थोडा दिन श्ौर टिक्यो 
मेरा सेनिक मर ज्याणाँ है । 
इईँ गढ़ जीतण रो मतलब तो 
लौहे रा चणा चवार्णां है। 


पीछे हुठ जाणे रो मतलब 
इज्जत घूछ में मिलाणी है । 
अर झागे बढ़णे रो मतलब 
खुद भ्रपणी मौत बुलाणी है] 


' में इल्ते ग्रिरे तो कूबों है 
अर उन्ने ग्रिरों तो खाई है। 
यूँ बीच विचाक् लटक्योडी 
मेरी ज्याँ पर बण आई है। 


इं लिये तन्‍ने बुलवायों है 
तूँ समभदार है स्थाणों है। 
क्स्मित स्यूँ तूँ आग्यो अढे 
ग्रवः काम मेरो बण ज्याणों है । 


अब तक कोनी हारुयो हम्मीर 
मेरं या वात खटबरी है । 
तेरी सहायता र॑ ताँणी 
सुण ! गाडी मेरी अटकरी है। 


हम्मीर महाकाव्य 


ज तू ह्हारा द मच्त पा 
गाड़ी मेरी गुडज्याणी है। 
नहीं तो अब ई सुल्ताने- 
दिल्‍ली री खिलली उडज्याणी है। हे 


जे तूँ . देवेगो साथ भेरो 
तो ईं क्लले ने सर करकी। 
मैं चलयो जाऊँगो तन्‍ने झवठे- 
रो राज पाट समकछा कर की। 


कर राज बेवडक रणतभेंवर- 
रो महाराज वण सुख स्यूं जी । 
तेरी घरहारी महाराणी 


बण ज्यासी बँठयो दारू पी। रु 


तूं राज वणने जोगो है 
जे राजा बणना चार्वब तो । 
या इच्छया पूरी में करदयूँ 
तू मेरे स्पूं मिल ज्यावे तो। 


में कंसम्र खुदा की खा करयो- 
हूं, श्रषणो बचने निमभावुँगो। 
जीत्याँ पाछु इं रणतभेंवर- 
रो राज तरन्‍्मे देज्याऊंगो । 


तो खाली हे रणतभेवर- 
बस सर वस्णों चावूँ हर ॥ 
हैं बेर मेरो तो बस हम्मीर- 
स्यूँ, वी स्‍्थूं लडणी चाबू हें। 


जय 


हभ्मौर महांवात्य 


दा 


०0 
ज्रछि 


प्र जें तूं साथ मेरो रण मे 
देवण ताणी होज्या राजी । 
तो फिर ई रण माँही हम्मी र- 
स्यूँ मार ज्याऊँगो में बाजी! 


यो दे दे लालच रातीपाल ने 
अपणे कानी कर खिलजी । 
छेज्या वी ने अपणे सागे 
रणवासे मैं पूँच्यो खिलजी 


रुणवासे में खुलगी बोतल 


खिलजी री भैण बणी साकी । 
अर-भर वी जाम पिलाण लगी 


ऊंट रस्तीपाक्त ने बा झावी । 


है 


न 


हम्मीर महाकाव्य 


रतोपाल श्रोर रणमल रो विसवासघात 


यूं सुरा सुन्दरी रै चक्कर- 
में होस खोदियों रतीपाल । 
भपणे सन मे विसवासघात- 
रो बीज बोलियो रतीपाल | 


बुद्धी पर पथ्यर पडग्या झर 
देग्यों करण रो ले मन मे। 
खिलजी स्यूँ हाथ मिला की वो 
पाछो झायो हम्मोर कलने। 
हप्मौर महाकाव्य 8] 


भावी हम्मीर ने जहर भरी 
बातां कहकी बहकाण लग्यो । 
भर मूठ -मूठ री भडकाण॑- 
हारी बाताँ बतलाण लग्यों। 


बोल्यो महाराज ! सायद खिलजी 
रो मोत साकवर्ड आई है। 
जो आग लगावण हारी सी 
सघी री बात बताई है । 


कहरयो है खिलजी जे हम्मीर 
भ्रपणी कुँवरी मेरे सागे । 
ब्याहूवण ताँणी राजी हो तो 
सन्‍धी री बात चला प्रा । 


नही तो मैं मार हम्मीर हठी- 
री कुँवरी व्याह छे ज्यावूंगो 
बीरीं जिंतगी भी राण्याँ है 
सबने सागे ले जाऊँंगो । 


बिलजी र॑ मुँह स्यूँ मैं थारो 
अपमान नहीं सह पायो हूँ। 
रण ताई मैं ललकार बढ़े 
खुद स्वाभिमान स्यूँ आयो हूँ। 


महाराज झभ्रब तो होवैगो रण 
सबी री वाताँ करो मता। 
जब तक जिन्दों है रतीपाल 
है महाराज! थे डरो मताँ। 


हम्मीर महाकाव्य 


कल रे रण मे में खिलजी री 
सारी हेकडी भूला दूयूगो । 
अभर मात-भोम री रक्षा में 
में अपणो सीस वटादयूँगों । 


भेक बात श्र है महाराज | 
रणमल नही पडर॒या दिखलाई | 
में चल्यो गमो सधी बरणे 
या बात मान की दुछदाई। 


सायद वे होग्या है नाराज 
भ्राविर सेनाँ रा है प्रधान। 
जल्दी-जल्दी मे सागद थे 
ई बात पर नहीं दियो ध्याव। 


पण आज साँमक की सभा-सदौं- 
ने सग में ले थे खुद जाकी। 
घणे मान स्यूं महाराज 
चैश्रावो बाँने समझावी | 


यूँ जिकणी-चुपडी बाताँ कर 
चल दियी वर्ठ स्थूँ रतीपाल। 
अर रणमल रे भहलतां भें भरा 
भेंट क्हण लग्यों यूं स्तीपाल। 


रणसल जी वेदया मत देखो 
ब्रल्पो त्यारी भग ज्याण रो। 
अहाराज हम्मीर वणा ली है 
योजना भाने मरवाणे री 
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मैं तो खिलजी स्यूँ मिलग्यों हूं 
जे जीणो चावो तो थे भी 
हो ज्यावों मेर॑ साग श्रर 
किल्ले स्यूँ कट भगल्यो थे भी। 


रणमल चोल्यो र॑ रतीपाल ! 
यूँ बोल रयो है तूँ कैयाँ ? 
ज्यादा दाह पीग्यो दीखे 
जो बहक रयो है तूं प्रेयाँ। 


जे सूरज पच्छिम मे निकले 
तो भी या वात होदे कोनी । 
राजा हम्मीर रे लिये इत्ता 
गिरयोडा बोल सोव॑ कोनी । 


बोझब भी सूरज हिन्दवाणो 
है पूर राजपुतान में । 
नहीं होयो इंयाँ को महाराजा 
पूरं चौहाँण घराणे में | 


जो तू हम्मीर रे लिये कह सयो 
है बा बात जेच कोनी । 
सेवक-पालक  होवे जक्को 
सेवक-सघार करे कोनी । 


जैयाँ सीतक चदरभा में 
कोई जहर को गुजायस कोनी। 
बियाँ ही इईं राजा स्यू दुर- 
ब्यहार री गुजायस कोनी । 


हम्मीर महाकाह 


रणमल री श्रद्धा देखी तो 
छक् करकी बोल्यो रतीपाल | 

में तो जारयो हूँ रणमल जी ः 

पण थे थारो राखियो ख्याल। 


थारे करने हम्मीर झाज 
संज्या ताणी नक्‍की आ्रायो । 
पूंचेगो.. दरबारयाँ.. सागे 
तो मेरी बात समझ ज्यामों। 


यू कह चल दीन्यो रतोपाल हे 
रणमल रे मन में सक भरकी। 
अर दिन छिप्यो तो ऊेंठी ने 
दरबार्‌याँ ने सगे लेकर की । 


हम्मीर आँवतो रणमल ने 
जद पड़्यो दूर स्‍्यूं दिखलाई। 
तो बात कयोड़ी रतीपाल री 
दी ने साँचद नजर आई 


वो समझूषो के ज्याणूं हम्मीर 
वीं ने मारण ने भारयो हो। 
पण सहो बात या हो के वो 
रणमल ने मनावण झारयो हो । 


इम्मौर महाकाब्य 


राजा हम्मीर दिश्यों भातो 
तो डर को भाग पढ़ यो रणमल । 
मिल ज्यावण त्ताणी साहो सेना 
में यूँ चाल पडयो रणमल | 
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मट विल्‍ले स्थूं बारे निकल्‍्यो 
अर जा बातछायों खिलजी स्यूँ 
यूं रपसल, रतीपाल दोम्यूँ ही 
जाकी मिलग्या खिलजी स्यूँ। 


आ्राँ दोन्‍्याँ रो विसवासघात 
हम्मीर सहण नही कर पायो । 
तो पदम-सरोवर पास बैठ 
हिव्डे र॑ माँ दुख भरल्यायों। 


प्रर लग्यो सोचणे जिण ने मैं 
चावे हो भाई स्यूं ज्यादा । 
जद बे ही होग्या मेरे स्याँ 
विद्रोह करण ने आमादा | 


तो नकक्‍की ही यो है प्रताप 
होणी रो शाँको दोस नहीं । 
बितास-काक मैं आँरी वुद्धी 
फिरमी आने होस नहीं । 


होगी माता न॑ नमसक़्ार 
यूं सोच चल पड़यो महलाँ मे 
पटरशाणी रगादेवी स्यूँ 
बततावण लाग्यो महलाँ मभे। 


हम्मीर महावाव्य 


देवल-दे 


देवक-दे ही बेटी हम्मीर रो 
सुन्दर राजकुमारी ही। 
मायड री श्रॉल्याँ री ज्योति 
बाबुछ से राजदुलारी ही। 


चदा सो सीलछ चँरो श्रर 
चचल हिरणो वी सी चितवत। 
जोवन रा चोदा बसन्‍त से 
पार कर गयो हो जोपन । 
हम्मीर भहाजाब्य , 
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उछल कूद करतो आँगण में 
छुम-छम पायल छमकाती | 
फिरती ही रहती महलाँ में 
सलियाँ रे सग हसती गाती। 


झेक दिन सज्या को बागगाँ स्यूँ 
वा घूम घराँने आ री ही। 
महाराणी महलाँ मे हम्मीर रे 


सग॒बंठी 


चर्चा बाताँ में खुद री सुण 
देवल-दे कान लगा बेठी । 
चुपके सस्‍्यूं बा सारी वाताँ 
सुणने में ध्यान लगा बंठी। 


बतलारी ही । 


हम्मीर कैरयो हो महाराषी- 
ने, कल रण करण ताँइई 


जावाँगा 


बाता केसरिया में 


हु 


सज-घज की रण रे माँही। 


जे बिजय-श्री नही मिल पाई 
लडता-लडता मर ज्यावाँगा । 
पण पीठ दिखा रण र॑ माँही 
केसरिया नहीं लजावाँगा । 


मन्‍्ने मरणण रो दुख नहीं है 
हाँ बटी वी चित्या जरूर । 
है मर्न्ने बतास्‍शो महाराणी 
दीने मैं कया करूं दूर। 


हम्मीर महाकाव्य 


वा मेरे दिल रो दुकडी है 
था मन्‍ने ज्याँ स्यूं प्यारों है। 
में सोचूं बरी के होती 
मन्‍्ने या चित्या खारी है। 


बा घणी लाडली है मेरी 
बा मेरो प्राण है महाराणी ) 
सुख री छागा भें पढी हैं वा 
दु खसस्‍्पूँ अगजाण है, महाराणी ! 


बा खुसियाँ भेरे महा री 
सोभा है मेरे प्रॉगण री। 
था बापाँ री कोयछडी है 
था है बहार रितु सावण री। 


थीं रई कानी जद देखूँ हूँ 
भेरो हिंवडी फट ज्याव है। 
के करों बताओ महाराणी * 
क्यूँ भो नाँ समभ मे श्रावे हे । 


ईं हालत में महाराणी वौरा 
पीछा हाथ भी हो ना सके। 
वा चर्यारी कन्या है इं ताणी 
जोहर भी तो कर ना सके। 


जे बीने मारणी पडी मन्‍्ने 

कुछ धरम निमावण रे ताणी | 

हिम्मत नहीं होवैगी भेरी 

तलवार उठावण र ताणी 
इम्मीर महावाज्य 
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तनवार उठा भी ल्यूँगो तो 
तलवार चला नही पाऊँगो। 
साँची कहरयो हूँ महाराणी 


न पाऊँगा। 


यूं कह की वोर अ्धीर होयो 
आँरयाँ में पाणी भरल्यायों । 
बज्जर री छाती बणी मोम 
दुखडे स्यूँ हिंवडो पिघल्‍्यायों। 


दसा वाबुल की 


देवल दे पहलयाँत्तो घबरागी 
फिर सारो वातावरण समझ 
मन ही मन में सोचण लागी। 


जिण आँव्याँ मे बरस्या करता 
अगारा आज याँ आँखु्याँ मे । 
जीवन में प॑ली बार बरसतो 
देख्यो पाणी प्राख्याँ में 


वा समझ गई मेरो बाबुल 
घुछरुयो है. मेरी चिंत्या मे) 
वाबुल री चित्या देख-देख 
वा खुद पडगी ही चिंत्यामे। 


भेरी चित्या मन में छेकी 
बाबुल रण करण जावंगो। 
मन उकयमयो रैगो मेरे में 
तो के रण करण पावयों? 


हम्मीर महाकाव्य 


बा सम गई भावुकता से 
बह की बाबुल घबरारयों है। 
ममता मे फस की राजपूत 
रजपूती घरम शुलारयो है। 


मडरारया हा जो बादकछ रण- 
थम्मोर किले पर समझ गई। 
असी घडी मे, के फर्ज होवे है 


बेटी रो, 


खाण्डो झेक महलाँ री दिवार 
पर लटक रथो हो वा बीने 
मपद्यो अर खीच म्यान सयूँ 
बारे, पक्ड हाथ में बा बीने । 


चाली साछात चडिका सी 
सीघी हम्मीर रँ सामी जा 
फेंक्यो खाण्डो घरणी पर श्रर 
गरजी झो बाबुल ! चाल उठा। 


फिर राजपूत री बेदी रो 
बा फरण निभावण रे ताँणी । 
भद सीस भुका हो गई खडी 
गरदण कटवावण रे ताँणी। 


हँम्मीर महावाव्य 


यो देख हादसों महाराणी 
बोली स्थावास भेरी बढ़ी | 
हो गई बन्य में झ्राज देव 
जण को तेर जैसी देंटी ॥ 


बोली देवक् दे कद वाबुत्त 
प्राणाँ रो मोह सतायो है । 
प्रे|्ड शजपूत रो बंदी ने 
जद भ्रेंसों मोगो प्रायों है। 


हूं राजपताने री बेद्याँ 
प्राणाँ री परवाह मरे नहीं। 
मात-मौस र॑ लिए बद भी 
सीस वढटाती डर॑ नहीं ते 


जिन्दगानी रो मोह मे बाबुल 
जिन्दगानी श्राभी जाणी है। 
ईँ मात-मोम र॑ लिए सदा 
बलिदान दियो छत्राणी है। 


जिण प्रा्णां रं ताणी बाबुल 
ऊंचो गढ़ रणत-भेंवर सर हो। 
जिण प्रार्णां स्यूँ चौहाँण वस 
हर दाग लागण रो डर हो। 


जिण प्रार्णाँ ताणी सुण बाबुल 
हिन्दवाँणों सूरज डूब जाया 
जिण प्रार्णाँ ताणी छत्री कोई 
रण करण स्यूँ ऊब जाय। 


जिण प्रार्णाँ रँ मोह मे हम्मीर 
हठीले रो ग्रण दूढ जाय । 
ईं स्‍यूँ तो घोखो है मेरा 
बे प्रॉण देह स्यूं छुट जाय । 


हम्मीर महाकाव्य 


थे राजपूत हो बाबुल मेरा 
कायरता मत दिखलावो । 
है घड़ी परीच्छया री वाबुल। 
भावुकता में मतनाँ भावों । 


मैं सीस क्‍्टावण 


जे छत्री घर्म ने भूलोगा 
इतिहास कक कित कर दुयोगा। 
चौहाण वस रे पुरखाँ री 
सा आण कक कित कर दुयोगा। 


र॑ताँणी 


हैं त्यार खड़ी गरदण भुकाय। 
मत सोच विचार करो बावुल 
जल्दी स्यूँ थे खाँडो उठाय । 


दे मारो मेरी 


भट घड स्यूं सीस अलग करदूयो 
प्रर फरज निभा की छत्री रो 


पुरखाँ रो नाम अमर करदूयो। 


चैतो कर बाबुल देख कद 
रजपूती पाग नहीं भुक ज्या। 
ममता रे मोह में फेस तेरो 
उठठेडो हाथ नहीं रूक ज्या। 


हेम्मीर महाकावब्य 


चेंटी री वाताँ ने सुण की 
हिवडी हम्मीर रो भर आायो। 
गद-गद होग्यो मन खुस होकी 
आँख्याँ में पाणी भर ल्यायो। 


फिर भ्राँख मीच की करड़ी छाती 
कर साण्डो उठ्ठंण लग्यों। 
ज्याण के सक्ति ही हम्मीर 
रो उठयो हाथ थर्राण लग्यो ॥ 


भारो भारी सो मने होग्यो 
आऑँस्याँ मे पभवेरों छाग्यो। 
तन मन री सुघ-बुध भूल गयो 
सिर के माँयू चक्कर सो आग्यो। 


तलवार हाथ स्यूँ छूट गई। 
गिरग्यो घरणी पर गप्त खाकी । 
यो देख हादसों देवक्त दे 
भठ महला स्टयूँ बारे भागी। 


निरण्यो बावुल रो अमर प्यार 
हिवई मे प्रेम उत्तर आयो । 
देवढ् दे री आँख्याँ में स्यूँ 
आंसूडा वण की छल्क्यायो | 


पण फेर ग्यान जाग्यो तो भट 
निर्णय छेकी शेक भारो वा। 
मह्काँ री छत पर जा पूयी 
महू री राजकुमारी वा ॥ 


ओकदम स्यूँ महलाँ रे पोछे 
हो झ्ेक सरोवर भारी बा । 
बी रे माँय डूब मरण री मन 
में कर लीन्ही भाट त्यारी बा। 


हम्मीर महाकाव्य 


फिर सोस भुझा हो गई खडी 
मन ही मन सब ने नमस्कार 
कर, याद करया वारीोन्वारी 
हिवई में भर दी घणों प्यार। 


झो वाबुल ! दे झ्ासोस मन्‍्ने 
अपणो करतब्य निभा ज्याऊँ 
झो मायडली में देख कद 
तेरी नाँ दूध लजा ज्याऊं 


चोहाँण वस्त॒ रा श्रो पुरखो! 
दुयो सकती थारो बेटी ने 
इतिहास नाँ तानो दे देवे 
हमीर हठी री बेटी ने। 


मेरी तो डोलो चाल पडी 
आावो री सखियो! श्रावो री! 
अब सारी को सारी मिलको 
थे आज वधाई गायो री 


थे वचपण रो भायेली मेरो 
से मने विदा बर ज्यावों री। 
गलवेयाँ डाक्त गले मे मरे 
हिंबई स्थूं. लग ज्याओं रो 


कोई भूल चूक होगी 
तो भने माफ कर देयोरी॥। 
देवक्क सासरिये चलो 
मेरी माँ ने कह देयो 


हम्भीर महाराऋई 


सावण रु भुलाँ री खझूत में 
थे याद मन्‍ने वरती रहियो। 
सासरिये मे जाबी सल्ियो 
थे भूल मर्तां मन्‍ने जइयों । 


फिर बुछ देवी नें करी याद 
है मात भवानी माँ दुर्गे 
दे सक्ति तेरी बेटी ने 
है मात चडिके माँ पव॑ । 


बह कूद पडी तालाब माँय 
चहु दिसा में जे-जे कार हुई। 
यूँ बी भारत माँ री बंठी- 
की भमहिमाँ प्रपरम-पार होई। 


6 हम्मीर महाकाव्य 


।॒ 


जोहड़ रो विसेवासघा 


देवक् दे-रों बलिदान देख 
गुस्से में भर ऊदयो हमीर । 
अर शभ्रन्न भण्डारी जोहड़ स्यूँ 
जाकर की बतक्कायों हमीर। 


हि 


शो जौहड ! भण्डार में कितर्णों 
अन्न-धन रखो है बाकी । 
दे सही खबर मत देर कर 
जल्दी स्यूँ तूं मन्‍्ने भ्राकी । 


कम बुद्धि जोहड मन रे माँय्‌ 
सोची जे दूर्यूंगे सही खबर 
तो यो रण बन्द नहीं हौणो 
झर राजपुत यूं ही लड़-लड। 


से खेत होवगा 


रण माँही 


फिर भी जीत्यो नही जागो रण 
अर यूं ही सगछा राजपूत 


मरता 


जे में बुद्धी स्यूं काम लेवूँ 
अर बह दयूं कि भण्डार मे॥ 
अन्न रो दाणों भी नहीं वच्यो 
है थाकी शभ्रब भण्डार में । 


हम्मीर महाकाव्य 


बन्कारण 4 


तो सायद झ्ो राजा हमीर 
खिलजी स्यूं सभी कर लेवे । 
रण बन्द हो ज्याव पर खिलजी 
दिल्‍ली ने पाछो चले देवे । 


तो यो विनास बद हो ज्यावि 
या सौंच आपरं मन माँही। 


राजा हमीर ने कहण बग्यों 
अन्नदाता ! भण्डारं माँही । 


ग्रव खत्तम हौग हारी है अन 
सुण वीर अघीर होयो भारी। 
अप भाई बवीरम साय 
जुडवाई राजसभा सारी। 


दरवाजो देवों घोल किले रो 
यूँ. भ्रादेस करयो जारी । 
अर पघर्म जुद्ध रै खातर 


३ 


सगछ्ी कर लीं जावे तेवारी। 


सब नगर वासियाँ ने कहृदूयों 
किल्‍ले स्यूँ बार॑ चल्या जाय 
अभ्रर कट मोहमदस्था ने मेरे 
महलाँ में भिजवा दियो जाय । 


ताऊ कम बुद्धि हारो चौखी 
चेसणियो मरका देवे । 
साँची है मूर्ख भायल स्यूँ 
स्थाणों दुस्मण चोलों रवे। 

| 


हम्मीर महाकाव्य 


सोहम्सदस्या रो त्याग 


सदेसो मिलता ही मोहम्मदस्या 
भट हमीर कने आायो। 
तो पास विठा वॉने हमीर 
धीरे स्यूँ सावक्क समझायो । 


सुण मोहम्मदस्या ! कारण तन्‍ने 
यूँ भ्राज अठ बुलवाणे रो ! 
अद टेम झागयो है स्हारी 
आखरी रण करण जाणे रो। 


हम्मीर महाकाब्य 
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केसरिया बानाँ पैर जुह में 
घूम मचाण रो 
मौको आग्यो अरब राजपृत- 
ने रण-कौसछ दिखलाणे रो। 


भौको आग्यो है सरणागत- 
ने देकी प्राण बचाणे रो। 
मौको आग्यों है मेरो गअ्रव 
यो साँचो बचण निभाण रो। 


लेकर की ज्याग हथ॑क्ली पर 
दुस्मण स्यूँ जा ठकराणे रो। 
मौंकों श्राग्यों है म्हारो अब 
बचर्णाँ ताँणी मर ज्याणे रो। 


मौको आग्यो है जा रण में 
बैरयाँ रो खूंन बहाणे रो । 
मौको श्राग्यो है मात-भोम- 

ताँणी सीस कटाणें रो । 


तो मेरी हिवडो सोच-सोच 
वद है तेरों के होसो । 
जे खिलजी तनन्‍ने पकड लियो 
मेरे बचणां रो के होसी। 


तेरे कुटब री रच्छया को 
में बचण दियो है मोहमदरया। 
तो बो पूरो होणो ही चाये 
था ही है मेरी मनस्पा | 


हम्मीर महाकाब्य 


ई ताँणी तन्‍ने बुलायो है 
कि सारी बाताँ समझा की 


तन्‍ने अजमेर मेरे रिस्तै- 

दाराँ र॑ कन्‍ने भिजवा की के 
तेरे कानोी सस्‍्यूँ बे-चित्या 
सूण मैं होज्याणी चारयों हूँ 
इ खातर तन्‍्ते अढठे स्यूँ में 
जल्दी भिजवाणौ चारयो हूँ। 

वे मेरा जातौ-भाई है 

वे तन्‍ने बचावण रे तांणीय 

मरज्यागा लडता लडता तेरी 

ज्यांन बचावण रे ताँणी । 


बारे. होता तेरे ऊपर 
कोई भी आँच नही आवे । 
की रे दो मिर है तेरो 
कोई बाछ भी बाँकों करज्यावे 


विश्वास करो हे मोहम्मद स्या ! 
वें तेरी रच्छया खिलजी स्यूँ 
करण रे ताौणी मेरी ज्यूँ 
टकराज््यावंगा खिलजी स्यूँ। 


ई लिये मान मेरो 


हम्मीर महाकाज्य 


जल्दी स्पूँ, मह॒लाँ मे जावो। 
अजमेर जॉँण री त्यारी कर 
अपणे टावरियाँ सग झावों । 


टावरा सर खुफया 
स्यूँ बिठा पालकी मे तन्‍्ने । 
पूँचा देसी मेरा ज्वॉन 
सुरच्छित है विस्वास मस्त | के 


तन्‍ने अजमेर भिजायाँ पाछ 
कोई चित्या नहीं मन्‍ने। 
जल्‍दी करिये मोहम्मदस्या ! टेम 
घर्णों कम है मेरे कन्ने | 


जो भझाज्ञा, यूँ कह मोहम्मदस्या 
भट प्रपणे महलाँ में भ्रायो । 
आकी अ्पणी बीबी अर भाई 
क्रेहत संग बतकायों । 


मोहम्मदस्या रो छोटो भाई हो 
ज्वान सजीलो केहन्रू । 
हो बीस बरस रो पढ्ठों यो 
मोद्यार रगीलो केहब्ू | 


खाधिद री बाताँ सुण वीदी 
सोचण लागी मोहम्मदस्या वी । 
सायद परठाँण री लेण परिच्छया 
री है मरजी अल्लाह की । 


है कक्‍्जे चुकाणं रो भौको 
तो बर्ज चुकाणों हो चाये। 
जे मरणो पडे फर्ज ताँणी 
तो हँस की मर ज्याँणो चाये। 


हम्मीर महाकाव्य 


अर कर्ज चुकावण रे ताँणी 
श्रेयाँ को मौंको कद झआसी । 
जें ई' मौके पर चूकी तो- 
मौको हाथ स्यूँ निबक ज्यासी। 


यूँ सोच भाग घर में श्रपणीं 
तलवार उठाकी सूत्येड़ा 
से टावरियाँ न॑ क्तल कर्‌या 
अर झा ड्योढी रे बार बा। 


लेकी कटार शभेक छिण माँड्री 
मारली आपरी छाती में । 
अर बहता खूँ में कलम डुबो 
समचार लिख्या कुछ पाती में। 


अखर तूं कुणसी माटी रो 


सुण ओ हम्मीर ! बस प्रेक बार 
बस भ्रेक बार ई' जीवन में। 
मैं तने देखणों चार्वू हूँ 
मरण स्यूँ पैल्याँ जीवन मे। 
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है वण्यो देखणो चाबूं हें । 


सरणाम्त-रक्षक 


तेरो 


बस दरसण करणौ चावूँ हूँ। 


शप्भीपर झजनदउ-फिक्क 


है देव तुल्य हम्मीर राव ! 
बस मेरी या अभिलासा है । 
मरण स्यूँ पेल्याँ ब्रेक बार 
तेरे दसण री आसा है । 
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फिर दी पाती मोहम्मदस्या न 
मोहम्मदस्या पाती ले भाग्यों। 
पादी ने पढना ही हम्मीर री 
आँसयाँ भें पाणी आग्यों । 


से काम छोड सबस्यूँ पैल्याँ 
आ मोहस्मदस्या रे महलां में । 
देखी दो तबती शअश्रांत्र बाद 
यो मोहस्मदस्या रे महलाँ से । 


दिखाई देताँ ही 


बा श्रॉस्याँ मे तिपती छागी। 
अर हेरसाकी प्रेक छिणभर में 
ब॑ सुन्दर भश्रांख्याँ पथरागी । 


हम्मौर गिर पड्यो गस खाकी 
वी देवो रो बलिदान देख । 
मुरछया जागी तो रोवण लाग्यो 


म्रित 


फिर खूं स्‍्यूँ लथ पथ टावरियाँ 
री वैती मुण्ड्याँ देखी वो । 
तो हियो फट पड़्यो देख त्याग 
बी सुसलमान री बटी रो। 


बगम ने देख-देख | 


पत्थर दिल मोम होगयो झर 
टप-टप-टपक्ण लाग्या आँसू । 
करड़ी छाती करक्ली फ़िर भी 
आारुयाँ रा नहीं रुकया औाँसूँ। 


हम्मीर महाकाव्य 


हो गयो खड़ यो भर मोहम्मदस्या ने 
भुजा पकड़ की लियों खीच । 
अर छाती स्यूं चिपका बीवे 
दोन्यूँ हाथाँ स्यूँ लियो भीच। 


हो गयो घन्य हे मोहम्मदस्या ! 
मैं देख त्याग तेरो भया । 
दुनियाँ राख॑गी याद सदा 
रिस्तो तेरो-मेरोी. भैया । 


न्‍्योछपावर कर दियो खानदान 
तूं राखण तागणी आण मेरी । 
तेरो रिण नहीं चुका पाऊं 
में दे कर के मी ज्यान मेरी। 


भेरा तो भने दगो 


तूं मुसलमान होकी भी सुण 
अपणी सी प्रीत निभाई है। 
पिछले जन्माँ रो तूँ सायद 
मेरी माँ-जायो भाई है। 


देग्या 


तूँ प्रब भी प्रीत निभास्यों है। 
या सोच-सोच की मोहम्मदस्या 
मनड़ो मेरे दुःख पासयो है। 


हम्मीर महाकाव्य 


भोहस्णदस्ण३ बोल्पो पहाराज १ 
यो समों नहीं दुख करणे रो) 
मत भूलो ठेम झा गयो है 
रण में जा मारण-मरणे रो। 
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जावो थे शअ्रपणे महतलाँ मे 
श्राग री करलयो तैयारी । 
में भी बेगम ने दफनावण 
रो बरको सारी तंयारी। 


वाक्त आप रे साम्म ही 
आखरी-रण करण रे ताँई। 
चालूँगो बाना केसरिया में 
राजपूत री ही नाॉई। 


हम्मीर मद्दाकाब्य 


जोहर 


हम्मीर बढ़े स्यूँ चल्यो भोर 
महलाँ में आकी राण्याँ ने । 
जोहर री त्यारी कर छेण- 
रो हुकम दे दियो राषण्याँ नें। 


जद महलोँ में पूंच्यो हमीर 
तो रात बीतगी ही झ्राघी। 
होरयो हो भोत दुःखी मन में 
वो देख किल्‍्ले री बरबादी । 


दूसरे रोज तड़काऊ ही 
सारी राण्याँ उठठी सो की । 
पटराणी रंगा-देवी . संग 
से चाल पड़ी त्यारी होकी । 


गूँथेड़ा केस खोल कर की 
से पदम सरोवर में नहाई । 
करकी सौछ्शा सिणयार सज्ज- 
५४ घज की सारी पादछी झहाई। 


राजा ने करवी नमस्कार 
से सोस नवा हो गई खड़ी । 
नम-मण्डछ में सस्‍्यूँ बाँ ऊपर 
उगते सूरज री किरण पड़ी। 


हम्मीर भहाकाव्य 
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तो लाल-लाल किरप्याँ स्यूँ 
राष्याँ रा चैरा दशकण क्या ) 
भू-मण्डछ माँही चमचमाट 
करता गरणाँ चमकण लाग्या | 


अ्रपणी सारी राण्याँ ने पतिन्नत- 
घरम निभावण रे ताँई | 
तैयार खड़ी देखी तो सुख 
पायो हमीर मन र॑ मांँही । 


भझद चोटी अपणी वाट और 
हर राणी रे कन्‍ने जाकी । 
चोढी रा बाक् वाँट्ण लाग्यो 
सब ने मत में हरसा की । 


चोटी रा वाक्त लगा छाती- 
स्यूँ. से राष्या हेसती-हेंसती । 
भट बूंद पडी जकछनी ज्वाला में 
छदिण भर में हंसती-हँसती । 


घी अगर चन्दण री ज्वाला में 
सारी वी सारी समा गई । 
देखताँ-देखता यूँ. देखो 
ज्वाला में ज्वाला समा गई। 


हम्मीर देई श्रद्धास्जछी से ने 
दान दक्षिणा दी भारी | 
फिर उठयो और चल पडयो 
करण ने थो आगे री तैयारी। 


हम्मीर महाकाव्य 


जाजा रो स्वासी भक्ति 


हम्मीर राव री सेना में 
जाजा नामक हो प्रेक बीर | 
हो भोत पियारो राजा ने 
यो स्वामि-भक्त रणघीर, वीर । 


वी ने हम्मीर कवण लाग्यो 
सुण ओ जाजादे! तूं भी अभ्रव 
जा सके है थे जाणो चार 
तो छोड किल्‍ले ने तूँभी अ्रब। 


तूं घणीं चाकरी करी भेरी 

खुस हैं भोत तर स्यूँ जा। 
या सुण की चल दीन्यो जाजो 
कैकी अच्छुया हे महाराजा । 


हम्मीर महाकावज्य 


सीधो अपणे महलाँ में जा 
श्राठ्यूँ पत्नयाँ ने बुलवाई। 
अपणे झेक बेटे र॑ सा 
बी री झाठयूँ पत्नयाँ आई । 


तो कट तलवार उठा जाजो 
नोवौ री गरदण पर मारी । 
नोवूं प्िर घड स्थूं अलग होगा 
तो श्रदटहास करवी भारी ॥ 


लेकी झेक थातक्र बडो सारो 
नोवूं सिर वी में सजा लिया। 
चल पड यो वीर घर स्यूँ श्रपणे 
मानवे मुण्ड्यां रो थाह्व लियाँ। 


ज्याणूं तो मृत करतों भर 
चल पर यो होवे ले मृण्डमात्ठ 
बैयाँ ही चाल हम्मीर चरण 
मे जावी वो रख दियो याक। 


झर चरण पकड की राजा रा 
बो हो अ्घीर रोवण लाग्यो। 
तो उठा लगा की छाती स्यूँ 
बी ने हम्मीर कवण लाग्यो। 


यो के कर बैंदयों रे जाजा! 
या के तेरे मन में आई? 
क्यो खेली या खूनी होढ्ठी 
मेरे था समक नहीं आई? 


जाजो बोल्यो हे महाराज 
जैयाँ रावण दस सीस काट- 
की चंढा दिया सकर चरणाँ में 
बेयाँ ही मैं सीस काट 


हम्मीर महांकाव्य 


को में भी थार चरणाँ मे 
पूरा दस सीस चढावूंगो। 
नो तो हाजिर है अर दसवो 
में अपणयों सीस वटाऊंँगो। 


मेगा तो थे ही सकक्‍र हो 
है महाराज ! स्वीकार करो। 
ईं सेवक री या तुच्छ भेंट 
छेणे स्यूँ मत इनकार करो। 


ककी अपणी तलवार खीच 
भेंट गरदण पर मारण लाग्यो। 
तो पकड हाथ रोक्यों हमीर 
घीरज स्यूं समाँवण लाग्यो। 


घन्य-धत्य तूँ रै जाजा। 
घन्य वीर तेरी सक्ति। 
घन्य-घन्य बलिदान तेरो 
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रुकज्या श्रो जाजा देव ! तेरी 
ज्याँ इतणी सस्ती कोनी है। 
तेरे स्यूँ बढकी ईं गढ में 
कीई भो हस्ती कोनी है। 


घन्य वीर तेरी भक्ति। 


हम्मौर महाकाब्य- 


ले तूं मरज्यावंगो जाजा! 
तो गढ़ की रच्छया कुण क्रसी ? 
में सोच राखी है जो मन में 
वाँ इच्छपा पूरी कुण करसी? 
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तो झट तलवार उठा जाजो 
नोवाँ री गरदण पर मारी 
मोबूँ सिर धड स्ये श्रलग होया 
तो भ्रदुटहास करवी भारी | 


केकी भक याक्त बडो सारो 
नोवूं सिर वीमे सजा लिया। 
चल पड यो वीर घर स्यूँ प्रपणे 
भानव मुण्ड्याँ रो थात् लियाँ। 


ज्याणूं तो नृत करतो भर 
चल पडयो होवे ले मुण्डमाक्। 
बेयाँ ही घाल हम्मीर चरण 
में जाकी बो रख दियो थाक्क। 


अ्रर चरण पकड की राजा रा 
यो हो अघीर रोवण लाग्यो। 
तो उठा लगा की छाती स्यूँ 
वी ने हम्मीर कबण लाग्यो। 


यो के कर बंढंयों रे जाजा! 
या के तेरे मन में झ्राई? 
क्यो खली या खूनी होढी 
मेरे या समझ नहीं आई? 


जाजो बोल्यों हे महाराज | 
जुयाँ रावण दस सीस काट- 
की चढा दिया सकर चरणां में 
बैयाँ ही में सीस काट 


हम्मीर महाकाव्य 


ही में भी थार चरणाँ भे- 
देय दस सीस चढावंगो। 
नौ तो हाजिर है भर दसवो 
मैं अ्पणों सीस बटाऊेंगो। 


मेगा तो थे ही सकर हो 
है महाराज ! स्वीकार करो। 
ईं सेवक री या तुच्छ भेंट 
लेणे स्यूँ मत इनकार करो। 


वी अपणी तलवार खीच 
गे? ग्रदण पर मारण लाग्यो। 

पकड़ हाथ रोक्यो हमीर 
पीरज स्यूँ समभावण लाग्यों 


घस्य-घन्य तूँ. रै जाजा! 
घन्य घीर तेरी सक्ति।॥ 
घन्य-घन्य बलिदान तेरी 
घन्य वीर तेरी भक्ति। 
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उउ्ज्या श्रो जाजा देव ! तेरी 
जैयाँ इनणीं सस्ती कोनी ढै। 
रे स्पूं बढकी ई गढ़ मे 
फोई भी हस्ती बोनी है। 


ज्वृँ 


देम्मौर महावाध्य 


मरज्यावगो जाजा। 
तो गढ़ की रच्छया कुण बरसी ? 
# सोच राखी 
थाँ इच्छपा पूरी कृण क्रसी? 
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तूं है रणधीर ठिकाणे रो 
विसवास-पात्र हैँ लायक है। 
है भ्सल सेरणी रो जायो 
ईं रे माँ नही कोई सक है। 


जें भरणी ही है तनन्‍ने तो 
गढ़ री रच्छया र॑ं तांणी मर] 
सुण करज चुका को माटी रो 


तूं मात-भोम र॑ ताँगी मर। 


में देरयो हो जो हुवम तने 
बी तने मानणो ही पडसी। 
तने भ्रव ईं गढ़ रै सासन- 
रो डौर थामणी ही पड़सी। 


कह चीरयो श्रंगूठो प्रपणौ 
अर तिलक लगा की जाजे र। 
हम्मीर राज गढ रणव-मेंवर 
रो करयो हवाले जाजे रं। 


हम्मीर महाकाव्य 


हम्णीर रो सुरलोक-दास 


जाज॑ ने देको राजपाट 
भ्रर काम-काज सो सलढाकी। 
दुस्मण रै पलूले कक्‍्यें नाँ पड़े 
या सोच खजाने में जाकी। 


जौहड ने दे श्रादेस खजानो 
सारो पदमनसरोवर में। 
फिक्या दीन्‍्यो छिण मे हम्मीर 
जाकर वी पदम -सरोबर में। 


फिर चाण चुवर्याँ ही पडी नजर 
वी री प्रन्न रे भण्डार में 
तो देहपो अन्न हो भरपयो घणो- 
ही, वो प्रन्त र भण्डारे में। 


तो चाल दुस्ट जोहड री यूं 
हम्मीर र॑ समझ में झागी। 
मट बीरमदे ने बरुयो इसारो 
अ्रकदम गुस्से मे आझादी३ 


हम्मीर महावएब्य 


तो समझ इसारो बीरमदे 
तलवार चला की पक्ठ भर में। 
क्र दीन्यों सीस अलग घड़ स्यूँ 
थी दुस्ट जौहड रो छिण भर मे । 


खिलजी रे पल्ले ना पड़ज्या 
या सोच हाथियाँ रा मस्तक। 
बो वाठ-काट की गिरा दिया 
फ़िर होकी भेक दम स्यूं निस्चित 


से केसरिया वानाँ पवैरया 
भतिम-रण करण रे ताणी । 
सज-घज वी चाल्या बीर झभी 
रण-भूमि में लडणें ताणी । 


मऊट तिक्ल लगायो राजगुरू 
कुछ री केसरिया पगडी पर। 
पढकी मतर बाँधी राखी 
कुछ री केसरिया पंगडी पर। 


भ्रपणी तलवार दुधारी प्र 
हाथाँ मे धनुस वाण के वी। 
चाल्या से वीर श्रेक सार्ग 
जय हर हर महादेव के की। 


ग्रगाघर 
परमार 


टाक, विरमदे अर 
छेत्रतिघ रै सागे । 


मोहम्मदस्या, केहब्रू, राजद अर 


५; ओऔक सिघ 


जोड़ा सागे। 


इृम्मीर-मह्दाकाव्य 


गृणतीस जून सन तेरा सो 
रविवार रात्री रे भाँही । 
हम्मीर चल पड्यो खिलजी स्यूँ 
आखरी-रण करण रे ताँई। 


! जद/आदयूं वीर लडाकू जोघा 
चाल्या तो घरती हाली । 
जय मात-भोम, जय रणत-भवर 
"रा गूंजण स्यूं घरती हाली । 


जद पतो बादस्या ने धाल्यो 
रण करणे प्राग्यो है हमीर] 
बाताँ केसरिया में " सज 
मारण मरणे भाग्यो है हमीर। 


तो वो भी त्यारी कर अभ्रपणी 
डटर्यो रण-भूमि र॑ माँही । 
भर मार काट होवण लागी 
भोरी रण-भूमि रे माँही । 


जद ज्यान हथ्थदछी पर लेको 
रण करण लाग्या राजपूत । 
दुस्मण सेनाँ रा प्राण बाछ 
बण हरणे लाॉग्या राजपूत । 


हम्मौर महावाब्य 


तो गाजर, मूली ज्यूं विलमाँ 
रा घड स्यूँ सीस कटण लाग्या। 
डर वा मारया साही संनिव 
पीछे रण माँय हृटण साग्या) 
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तलवाराँ पर॒ तलवार चली 
घमसाँण मचण लागी रण में। 
सर-सराट करत तीरा री 
बौद्याड होवण लागी रण में। 


तो रुण्ड-मुण्ड स्यूँ भरी घरा पर 
नदी खूब री बहण लागी। 
देखता-देखताँ साही . सेनाँ 
मांय भ्रक्कय सी ढहण लगी। 


कितर्णां ही सैनिक तो श्रपणी 
श्रापस री भगघड़ में गुडग्या। 
क्तिर्णाँ रा प्राण प्खेर्ठ रण में 
डर के मारे ही उड़ग्या 


ज्याणूं कितणाँ री छात्याँ पर 
भगते हाथ्याँरा पं पड़ग्या । 
क्तिणां हो घोडा र॑ खुर के 
नीचे दबग्या, चियग्या, मरग्या। 


यूँ. मार-काट होई भारी 
खिलजी री साही सेनाँ में । 
मुठठी भर वीर हिला की रख 
दीनही ही सारी सेनाँ ने ॥ 


नाँ जीतण री हो खुसी झौर 
नाँ दुंख हो झ्रॉँवें हारण रो। 
बस जोस उफण््यों हो आए 


मन-माँय सत्रु नें मारण रो। 


हम्मीर महाकाव्य 


कितर्णां ही घाव लम्या तन पर 
भर तलवाराँ तीौराँ रा । 
प्रण डिगा होसलों सक्‍या नही 
ग्राँ राजपूत रणघीराँ रा। 


लडता-लडता 
पण फिर भी लडता गया वीर! 
साही सेना 
यूँ आग बढ़ता गया वीर। 


पण फिर भी टिड्डी दक्कपी 
साहो सेनाँ स्यूँ कद तक लडता ? 
घायल हो हो की गिरण लग्या 
रण भूमि भे लडता लडता । 


पण साही सेनाँ ने फिर भी 
लडता लड॒ता सघार 
क्तिणां ही खिलजी रै जोधा ने 
मरता मरता 


विरमदे, केहत्रू,. गगाधर 
टाक, सिंग, परमार सभी । 
बलिदान होगया मात भोम पर 
चोर गति पा गया सभी । 


हम्मौरे भमहाकान्य 


झर मोहम्मदस्यो साही सेनाँ 
में जो चौ-तरफाँ स्यूँ घिरम्यो। 
छातो में लॉग्यों अक तोर 
भुरछित हो घरणी पर गिरग्यो । 


तो मुरद्धित होयेड ने हीं 
खिलजी जा वी ने पकड लियो। 
झपणे डेरे मे भिजवा वी ने 
जजीरा स्‍्यूँ जकड लियो । 


रण-भूमि में मोहम्मदस्या ने 
जद यूँ गिरतों देख्यों हमीर। 
तो भारी गुस्से में भर की 
दुस्मण सेनाँ ने चीरूचीर । 


रण-भूमि में ताण्डब करतो 
श्राग ने बढतो गयो वीर । 
खिलजी रे गई सुभट जोद्धा- 
ने मार गिराया चला तीर। 


प्र यूँ लडतो-लडतो हमीर 
जद पूंच्यो खिलजी र॑ सामी। 
तो तीर चढा धनुवाँ ऊपर 
ऊऋट खीच्यों खिलजी रे सामी। 


पण चाण-चुके ही चौतररफां 
स्यूं एकदम चाल्या कई तीर । 
अर आ हमीर री छाती मे 
लग गया अचानक कई तीर। 


तो सध्यो निसानो चूक गयो 
हम्मीर चला नहीं सक्‍यो तीर। 
झर घायल होकी रण-भूमि में 
अटके स्यूँ पड गयो वीर । 


हम्मीर महाकाव्य 


प्रासरी ठेम भागयों सोच 
माँघरती ने परणाम करयो। 
मन ही मन रणयम्भोर विल्ले ने 
पभतिम बार प्रणाम कक्‍रयों। -_ 


दुत्मण जिनदों माँ छेय पकड़ 
या सोच भ्रापरी छाती में । 
कम्मर में बन्ची वदार बाढ़ 
जी मार आपरी छाती में। 


भर ये मोत मे गले लगा 
यो बोर घरा स्यूँ जिंदा होयो ) 
हो गयो भ्रमर हिन्दवाणों सूरज 
जा सुरगाँ मैं वास कहयो ॥ 


हम्मीर राव रे मरताँ ही झट 
खिलज़ी वन्‍द बर दियो जुद्ध। 
भर मोहम्मदस्या पर नजर पड़ो 
तो भेकदम स्पूँ होगयो कुद। 


बोत्यों रे मोहम्मदस्या! तस्ने 
जे मरहम पटुटो गरवा को। 
स्पू बचा तो ये तूंँ मित्त- 
ज्यादगों मेरी सेना में भागी। 


हम्मीर अहसास 


मोटम्मदस्था योत्यों सुध विमजी ! 
जे हैं जिसदों रह पायों शो । 
में सपूँ पसदाँ असते शागोगों 
झू -मै मोशे पायों हो? 


कफ 


क्र 


सुण वी उत्तर बिलजी वीं ने 
मट हाथी रे पग के नीचे । 
दबवा की मार दियो छिण मे 
ही नहीं दया मन में वी को। 


यूँ भव होयो मोहम्मदस्या को 
फिर रतीपाल और रणमल ने। 
टोपाँ सस्‍्यूँ बाँच उडा दीन्या 
दान्याँ ने ही खिलजी पल में) 


यूँ झन्त होयो वाँ दोन्याँ रो 
फिर खिलजी दो दिन जाजा स्यूं। 
लडतो रयो गढ़ रणत-मेंवर 
जीतण रे ताणी जाजा स्यू । 


दो दिन तक डद्यो रयो जाजो 
श्राखिर खिलजी स्यूँ हार गयो। 
प्रर मात-भोम री रक्षा करतो- 
करतो सुरंग सिधार गयो। 


यूँ. सनू तेरा सो श्रक जुलाई 
बारह ने ईं गढ़ पर स्यूं । 
चौहाण वस रो राज खत्म 
होग्यो हो रणत-भेंवर पर स्यूँ। 


डँ 


हम्मीर महाकाव्य 


उपसंहार 


बीर-मिरोमणी, भक्त-सिरोमणी 


राजा तो 


झनेक | 
पण. बषण-मिरोमणी 


सो 


द्वोपौ है दुनियां में हम्मीर भर ! 


धपणी तौणी मर ज्यायणियाँ 
सो राजा होया है पनेम । 
जो मय्यो दूसरा, र॑ ताँगी 
यो तो हो बस हम्मीर भर । 


प्राजादी ताँणी छान देवणियाँ 
तो देख्या राजा प्रनेक | 
पण सरणागत रं लिये मरणियों 
त्तो देख्यो हम्मीर भेक 


हम्मीर महावाव्य 


हम्मीर जिया रो वीर धरा पर 
होवैगो नाँ होयो है। 
राजावाँ में सिर भोर भुक्ट 
हम्मीर-राव हो होयो है 
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हो राजपूत बात रो घणी 
हुठ को पक्‍वो, स्वाभिमानी। 
हो क्म-योधि नर, महानिडर, 
कर्मठ, कठौर मन रो स्वामी । 


वी धरती रो माटी चदण है 
जी पर जनम्यो तूं हमीर। 
थी मायडली री कोख घन्य है 
जायो बटो सूर-नवीर । 


है त्याग घन्‍्य मोहम्मदस्या को 
जाजा को, धारा-देवो को 
पति-प्रेम धन्य है राष्पाँ रो 
महाराणी रमा-देवी रो। 


बलिदान घन्य है. देवक्दे 
हम्मीर हुढी री बेटी रो॥ 
“झर मोहम्मदस्या री घरहारी 
थी मुसलमान की बटी रो। 


घिक्गार है रणमल, रतीपाल 
बा बझ्ास्तीन है साँपाँ ने 
बरी स्‍्थे जाकी सिलम्या 
घर को भद दे दियो बापां ने 


घर का भदी लका ढा दी 
! नही तो ईं रणत भेंवर गढ़ ने । 
कुण जीत सके हो रण कर की 
हम्मीर हढी सयूँ ईं गढ़ ने । 


हम्मीर महाकाब्य 


अब भी सिर ऊँचो लियाँ खड्यो 
है, आस लगायाँ रणत-भेंवर | 
जर्सी गो फिर स्यूं भारत में 
कोई हम्मीर हठी सो नर । 


/ जीं दिन ये घाद्याँ गूंजेगी 
वी दिन या माटी गावँगी । 
चमकगो सूरज हिन्दवाणों 
वा सुबह कर्द तो झावँगी। 


डे 


हम्सीर रो बंसावली 





(चौहांग बस) 
॥ || 
प्रथीराज (सम्राट) हरीराज (मत्री) 
दिल्‍ली व अजमेर रो राज्य प्रथीराज मरणे र॑ बाद जद 


साकेड प्रजमेर पूँच्यो तो 
अपणी राष्याँ सागे जकू की 





मरग्यो । 
गोविन्द देव 
(रणतरभेवर रो राज्य) 
वाह 
| | 
हँलादण (राजा) वाग्मट्ठ (मत्री) 
शक! 
र नारायण (राजा) वागभट्‌ठ 


साकेड दिल्ली रे हाथां मारुयो गयो) (वीर नारायण रो सरक्षक) 
] 


बोर (राजा) 
जेजिध 
निज आजम लिन ! न्ज़्ल्ड्ड्ड 
'सुरत्राण हम्मीर (राजा) वीरमदे 
: प हम्मीर महाकाव्य 


